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मुद्रक:--- 


श्री जालमसिह के प्रबन्ध से 
भरी गुस्कुल छापाखाना, फंतहपुरिया बाजार, ब्यावर में-मुद्रित । 


| हा दा से 
नव दक की ओर से 


जेनधम अहिंसाग्रधान धर्म है। मरते ए प्राणी ही प्रायु- 
रक्षा करना अहिंसा का मुख्य अ हैे। रक्षा दया के 
लिए ही जेनागम की रचना इ है। प्रश्नव्याकरण सूत्र के 
प्रथम संवरद्वार मे कहा है. :-- 


'सन्वजगजीवरक्खणदयट्रयाए यणं गवया सुकदिय! 


अथोत्‌--जगत्‌ के सम्पूर्ण जीचों की रक्षा प दया 
लिए भगवान्‌ ने' प्रवचन ( आगम ) फरमाया है। त:ः जीव- 
रक्षा रूप धर्म जेनधम का मूल सिद्धान्त है। किन्तु इ विषय ' 
वसंरपिणी काल के प्रभाव से कुछ वर्षों पहले भीषणजी ना 
के एक व्यक्ति हुँएे थे | यद्यपि उन्होंने पूज्य श्री रघुनाथजी 
राज़ साहब (बाईंस सम्प्रदायानुयायी) के पास दीक्षा वी 
थी किन्तु फिर सिथ्यात्व सोहनीय के उदय से की 7 
विपरीत हो गई । इस कारण से पुज्य श्री ने उनको पने 'गच्छ 
से बाहर निकाल दिया । भीषणजी दया ओर दान में पाप मी 
प्ररूपणा करने लगे और फिर इन्होंने तेरह पैसथ नामक ए 
नवीन सत चल्लाया | इनके चोथे पाठ पर जीतमलजी स्वामी 
हुए । उन्होंने इस मत को पुष्ठ करने के लिए थल्ली प्रा 
मारवाड़ी-भाषा मे अ्रमविध्वंसन नामक एक अन्थ बसाया हर 
छ ढालें जोड़ीं तेरहपन्थी साधु इन्हीं ढाल्षों को गा-गा 
थल्ही प्रान्त की भोत्री जनता को अपने ।ल मे फंसाने हे 


श्रीमज्जेना चाय पूज्यश्री जवाहरलालजी भहाराज साहब 
इस समय से एक महान प्रभावशाली, प्रतिमा सम्पन्न, ज्योतिधर 
युगप्रधान आचाये हुए है। उन्होने जनता के उपकाराथ और 
इनके अ्रमजञात को तोड़ने के लिए एबं सत्य सिद्धान्त का 
प्रतिपादूतन करने के लिए 'सद्धमंमण्डनः और अलुकम्पा- 
विचार मे दो अन्थरत्वन बनाये। इसके अध्ययन से थल्ी प्रान्त 
की जनता का भ्रम दूर होकर राने: शरनें: बहू सत्य मांगे की 
ओर अग्रसर होने छगी । थल्ली प्रान्त से अपने सत की 
किल्लेष्न्दी को इस प्रकार ढहते देखकर ये भीषणु-सतानुयायी , 
ठेरहपन्‍थी साधु रुजरात, काठियावाड़ और पंजाब आदि 
प्रान्तो मे अपने पेर बढ़ाऊर वहाँ जाल फेल्ाने लगे। तब वहां 
से सद्धमंमण्डन ओर असुकस्पा-विधार, इनकी मांग आने 
लगी । सद्धममण्डन की भाषा तो शुद्ध हिन्दी है। अतः किसी 
सी प्राज्न की जतता को सममने मे कोई कठिनाई नहीं होती, 
किन्तु अलुकम्पा-नविचार! नत्तामक ढालो की पुस्तक पद्मम्य 
होने से तथा उसकी भाषा मारवाड़ी होने से उसको सममने 
में कठिनाई आने लगी । इसलिए इस पुस्तक क्रे भाव सबे- 
साधारण जनता की समझ से सरतत्तापूवंक आ जाय, इस 
वात को लक्ष्य में रखकर 'श्री हितेच्छु आवक मण्डल, रतलाम? 
ने इसका गद्यमय शलुबाद करवाना निश्चित किया । तदनुसार 
मण्डल के सानद उपससापति श्रीमान्‌ बाह्नचन्दजी सा० 
श्रीश्षीमाल ने इस पुस्तक का गद्यमय हिन्दी अनुवाद करने को 
कार्य मुझे सौपा । अतः मैने यह हिन्दी अलुवाद किया है। 
आशा हैं अब स्वर्गीय श्रीमज्जवाहिराचार्य द्वारा विरचित 
इस अनुकस्पा-दिचार! की ढालों के भावों को समभने में 
किसी या प्रान्‍्त की से साधारण जनता को से कोई कठिनाई 

हगाँ। 


[३] 

श्रीमब्जवाहिराचार्य आज इस भूतल पर विद्यमान नहीं 
हैं। अतः उनके हारा, शा ।नुकूल गचित इन ढालों का अर - 
वाद करने में कोई त्रटि रह गई हों अथवा उनका आशय 
रूप से व्यक्तन आ हो या अथ विपयो हो गया द्वो तो इसका 
उत्तरदायित्व मुझ (अनुवादक) पर है। इस विषय में कहीं भी 
सूचना मिलने पर आगामी आवृत्ति में उचित संशोधन कर 
दिया जायगा । ' 


। , निवेदुक:-- 
पं० पेवरचन्द्र रि रपुत्र! 


' न्याय-व्याकरणतीथ 
जेनसिद्धान्तशा 3ी 


बीकानेर 


-आ्कुऋ 
छ 


श्री साधुमागी जैन पूज्य श्री हुक्मीचन्दजी महाराज भे 


सम्प्रदाय ॥ 
हिते- श्रावक मण्डल रतलाम 
का 
हे साक्षप्त पारचय जे 
ट्ड्क्््लल्ल्ह्ड 
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प्रेसिडेस्ट--श्रीमान्‌ सठ हीराज्नालजी साहब नांदेचा 
वाइस प्रेसिडेन्ट--श्रीमान्‌ बालचन्दजी साहब श्रीश्रीमात्त 
खजा वी--श्रीमान्‌ सेठ बर्दाचन्दजी 'बरद्भाणजी 
स लक--श्रीमान सुजोणमलजी साहब गादिया 
--+ 'मेंण्डलं की चालू प्रशृत्तियों -- 
९--श्री धार्मिक परीक्षा बोडे का सब्भ्वाज्नन 
२--श्री शिक्षा संस्थाओं का स तन 
३--श्री मब्जवाहिशचाय के प्रवचनो का संग्रह 
४--वउक्त: प्रबचनों मे से साहित्य का सम्पादन व्‌ प्रकाशन 
कस ५ / गं 

४--न्यायपूण सरत्त एवं सत्य सिद्धान्तों का प्रचार 


“5 हद्िसयथ क्रम $--- 


४०१) एक साथ वा इस से अधिक देने वाले , वंशपरम्परा के 


सद्स्य | 
१०१) से पांच सौ तक देने वाले आजीवन सदस्य । 


२] देने चाले वार्षिक सदस्य, देते रहें वहां तक | 


और वक्‍तव्य औ 


श्रीमज्जेनाचार्य स्वर्गीय पूज्य श्री जवाहिर ॥ ॥ी महा- 
' राज साहब द्वारा रचित अनुकम्पा की ढाज्ञों का प्रकाशन पहले 
विविध आकार मे हो चुका है, किन्तु वह मूल ढालों तक ही 
सीमित रहा ओर ढाले मारवाड़ी माषा मे होने से अन्य प्रान्त 
बाले पूरी तरह ढालो के भावों को समम्त नहीं पाते इसलिये 
सं० २००३ मे बगड़ी की बैठक में सण्डल नेइ । हिन्दी में, 
सरल भावाथ कथाओ के अनुसन्धान सहित नया २ करा कर 
प्रकाशित करने का ठहराया था। तदनुसार नव ढालों में से 
पांच ढाल तो प्रथम भाग मे पक्रे कर-ऋमलों में पहुंच चुकी हैं 
शेष चार ढालें इस द्वितीय भांग मे हैं । जो पके कर कमलों 
में प्रस्तुत हैं । हे 
इस सम्बन्धी हमारा शिशद वक्‍ृतव्य प्रथ भाग में | 
चुका हे अतः पुनरावतेन की जरूरत नहीं है। छपाई आदि का 
खर्च बतमान मंहगाई के कारण अधिक बैठता है। किन्तु यह 
पु के जन साधारण को उपयोगी होने से इसका मूल्य ज्ञागत 
से भी कम र 7है ओर कमी श्री जवाहिर स्मारक साहित्य 
फरण्ड से से की गई है। हम आशा रखते हैं कि जनता इसे 
अपनाकर जैन-घर्म के दया दान के मूलभूत सि सन्‍्तों को थथा- 
बसू समझ कर लाभ उ थे। ु ह 
उ पुस्तक का नुवाद करने में श्रीमान घेवरचन्दजी 
[हव बांठिया वीरपुत्र! ने जो सुन्दर सहयोग दिया है, . उसके 
लिये हम उनके आभारी हैं| इत्यलम्‌ 
श्री हि हितेच्छु वब- ५ भवदीय :-- 
(फिस--चॉदनी चौक रतलाम 0. राला नदिचा 


मिति आखशिन पूर्णिमा सं० २००७ वि० न्द ओम 


उपप्रमु -+ 


५ 





जे ३ ०3 ७ ५+ 
ने दुशन में एक अनाखा पथ 
सी 
. & संक्तिप्त परिचय & 
ही कि 
श्री बीतराग प्रणीतत, दया एवं दान के प्रतिपादक, जगत्‌ 
के जीवों को... दायक जेनधर्म के अन्दर भी एक बर्ग ऐसा है 
लो धमम के प्रधान अ मृत दया एवं दान का मनसाना अथ 
करके बिशुद्ध ज्ञानरहित भोले भद्र प्राशियों के हृदय में से प्राणि- 
रक्षा एवं प्राणि-पोषण के स्रोत-को सुखा डा वा है । ह 
दान में तो अपने (साधु) सिवाय सभी को कुपात्र बता- 
भावुक जीवो के हृदय को कठोर बचाता है और दया का 
थे के. स्वर्य किसी प्राणी को न मारना--इतना ही सं चित 
* करके दूसरों के द्वारा मारे जाने वाले प्राणी की रक्षा करने 
(बचाने) का निषेध करता है और मरते हुए प्राशियों को बचाने 
में पापोपाजन का भूत बताकर दुख से पीड़ित आत्मा के प्रति' 
हानुभूति एवं सदूभावना को भी रोकता है। ऐसा पन्‍्थ-ससाज 
इस वर्यावत्ते देश का भारी अहित करता है | इस मत के अलु- 
, यायियों को जिनके प्रबल मिथ्यात्व मोहनीय का ' उदय है, ऐसे 
गुरु ओें ने मारवाड़ी भाषा मे कुछ ढाले बनाकर तथा “अमे- 
विध्वंसन” जैसे भ्रन्थ बनाकर उससे मसगढ़न्त मनन्‍्तठ्य एवं तर्क 
कायम कर सच्चे श वीय न से वे मुमुछुओ को वंचित रखते 
है | इनके मन्तंव्यों का संक्षिप्त दिग्द्शन इस प्रकार है जो किसी 
रि नन्‍तसे नहीं तता और जत-साधारण भी जिसको 
पूसंन्द नहीं करता | यथा तेरहपन्थियों' का कथन हैं :-- 

१-जैन में में अहिंसा को धर्म मा है। किन 

हुंत से कोग॑ हिंसा में २ । और दया को न्तर्गत रके 


[ । 


हीन-दीन ठुःखी जीबों की रक्षा करने के लिए दान दिया करते 
हैं। इसी तरह कसाई आदि हिंसको के द्वारा मारे जाने बाले 
प्राणियों की प्राशरक्षा करने के लिए हिंसक को रुपये-पेसे देकर 
या बलप्रयोग द्वारा सम प्राणियों को छुड़ाते है । इस तरह कार्य 
करने वाले सममते है कि मेरा यह काये घर्मजनक है परन्तु वे 
भूल मे हैं | वे धरम के रहस्य को नहीं जानते हैं। अहिसा शब्द 
का थे यह है कि अपनी ओर से किसी भी प्राणी की हिसा न 
करनी चाहिए | अहिंसा शब्द निवृत्तिवाचक है, इसीलिए हिसा 
न करना ही इस शठद्‌ का चास्तविक अथ है । 


जेन-शास्तरो में रक्षा! और दया? आदि शब्द भी पाये 

जाते हैं। उनका अर्थ भी स्वयं? किसी प्राणी कोन मारना ही 
सममना चाहिए | दूसरे प्राणी के द्वारा मारे जाते हुए प्राणी को 
बचाने क्रे लिए प्रवृत्ति करना अहिंसा घर्म नहीं है । वह तो एक 
प्रवृत्ति-प्रधान दूसरा ही धर्म है। जिसका विधान जेन-शाद्ञों में 
कही नही पाया ज्ञाता है। यद्यपि भ्रगवान्‌ महावीर स्वामी ने 
इस्थावस्था मे वैश्यायन बालतपस्वी के द्वारा जल्ाये जाते 
ए गोशाल्क की रक्षा की थी। परन्तु उस दृष्टान्त से मरते हुए 
प्राणियों की प्राशरक्षा करने से धर्म स्थापन करना बड़ी भारी 
भूल है क्योंकि जब भगवान्‌ महावीर स्वासी को केवल-ज्ञाच 
उत्पन्न हो चुका थर, उस समय उनके सामने सुनक्षत्र ओर 
सबोनुभूति मुनि को गोशालक ने जत्ला दिया था | परन्तु सग- 
वान्‌ ने उन्की रक्षा न की । मगवान्‌ के केवली अवस्था के इस 
उदाहरण से मरते प्राणी की प्राशरज्ञा करता कत्तव्य सिद्ध नहीं 
दोता । इल उदाहरण से स्पष्ट सिद्ध होता है कि छुत्मस्थ अचस्था 
में सघज्ञ न होते के कारण भूलकर उन्होंने ग्रह काम क्रिया है। 


[ग] 


अत्‌: हिसक द्वारा मारे जाने वाले प्राणी की प्राणरक्षा करने मे 
धर्म बताना मूर्खो का काम है । 


२--हीन, दीन दुखी जीबी को दयालु पुरुष सहायता 
दियां करते हैं और इस कार्य को वे पुएयजनक मानते हैं । परन 
तेरहपन्थी साधु इसे कपान्न दान ठहरा कर श्राब॒ककों से इस ॥ 
त्याग कराते हैं। तरहपिन्थों की मान्यता है कि साधु से मि 
संसार के समस्त प्राणी कुपात्र हैं। इस विषय में भ्रमविष्वंसन 
पृष्ठ ७६ ओर ८२ में विस्तारपूबक लिखा है। प्रष्ठ ५६ मे लि ॥ 
है कि साधु थी अनेरो क्ुपात्र छे | प्रद्ठ प९ में लि ॥ है कि 
कुपात्र-दान, सांसादि सेवन, व्यस्षन, कुशीज्ञादिक ये लीनों ही 
एक मार्ग के पथिक है |? इत्यादि । 


३--इसी तरह पुत्र माता-पिता की, पत्ति ॥ का पति 
गरी की और विद्यार्थी शुरुआदि की जो सेवा सुश्रुषा, सम्मान 
आदि करते हैं--इसे भी तेरहपन्‍थी एकान्त पाप बतलाते है । 
इनकी उक्त मान्यता भी अज्ञान से भरी ई है। भगवान ने श्री 
उबवाई सूत्र मे बताया है कि अम्मापिड सुस्सूसगा? इत्यादि। 
यह पाठ देकर साता-पिता की सेवा करने वाले पुत्र को गे- 
गामी कहा है । शा के अनुसार माता-पिता आदि की सेवा 
से पुण्यबन्ध होता है । यह बात शाख-सि होने पर भी _ रह- 
पन्‍्थी बन्धु पितृ-भक्ति को एकान्त पाप बता कर संसार से सेवा 
का ल्ोप करना चाहते है कितु विह्वज्नों को यह मान्यता 
वर [तपूर्ण ही समझना चाहिए । 


ओर भी इनके खुले मतव्य देखिये :-+- 


[घ] 
-.; दया और दान का संकुबित अर्थ : 


“साधु थी अनेरो छुपात्र छे। नेरा ने दीधां अनेरी 
प्रकृति नो बंध कहो ते अनेरी प्रकृति पाप नी छे |!” 
अ्रमविध्वंसनम्‌ ० ७६ 


& पत्र दान, मांसादि सेव , व्यसन शी दिके 
यह तीनों एक ही भाग के पथि. है। जैसे चोर, जार, 
उग यह तीनों समान ज्यवसायी हैं | उसी तरह जयाचाय 
सिद्धाम्तालुसार कुपात्र दान भी माँ एदि सेवन व्यसन 
कुशीलादिक की श्रेणी में गिनने योग्य है |! 


श्रममविध्वंसनम्‌ प० ८२ (संशोधक) 


.._ “केतला एक जिन आज्ञाना अजाण छे, ते साधु 
अग्नि मांही बतला ने कोई शृहस्थी बांहें पकड़ ने बाहिर 
काढे तथा साधुरी फांसी कोई गृहस्थ कापे तिश में धर्म 
कहे छे |! 


अ्रभविध्वंसनम्‌ पृ० २६७ 


यदि कोई गृहस्थ अग्नि से जलते साधु की बांदह पकड़कर 
घाइर निकाल देता है या साधु की फांसी काट देता है तो उसमें 
धरम कहने वाले जिन आज्ञा के अजाण हैं । 


[छ | 
कुपात्र जीवां ने चावि |, 7 ने दिये दानजी। 


ओ गधथ कर्तव्य संसार नो, [|रझयो छे. ।नजी ॥ 
अनुकम्पा ढाल १२ ही १७० 


रो उपकार यामें,जिन रो हींअंश हि ए। 


सारतणां प रवि में, घ हे ते मृढ़ गंवार॥ 
अनु० ढाल ११ मी १३६ 


तेरहपंथी भाइयो ! पके मत्त से सांसारिक कत्तेग्य या 
लोकिफ उपकार मे धर्म कहने वाला मूढ रर गैबार है? इन 
कार्यों से घ्मं नहीं हुआ तो पुण्य भी नहीं हुआ क्योंकि धर्म के 
बिना फोरा पुणय मानते नहीं हैं। भावाथ यही' निकला कि 
लोकिक उपकार करने से पापरूप ही फन्न आ। यही निश्ति 
मान्यता है और इसी को ये छिपाते है । “ज्ञोकभय से सिद्धान्त 
गोपन करना कायरता है । नींब मजबूत है, सिद्धान्त सही है 
तब डर किस बात का !” तो क्यो नहीं स्पष्ट कद्द देते कि लोक 
धर्म के पालन करने का फत्न पापबन्ध है । आप लोकधस तो 
कहते हैं मगर उसका फल्न क्‍यों नहीं बताते ? फल्न बताने भें लुका 
छिपी क्‍यों ? भारतीय ऋषि मुनियों ने पुएय, पाप गरर धमरूप 
तीन फ बताये है । हम इन्हीं तीन मे से उत्तर चाहत हैं । 
न-पान न कराना तो पने पाप बताया है मगर 
स्तन पान फराने का फल्न क्‍यों नहीं बताया, ? भ पान का 
चिच्छेद करने. त्मध्म की घात होती है सगर भक्त-पान देने 
से क्‍या फल होता है ? यह क्यों छिपाते हैं 
प्रति सा का नाम लेकर तथा भविरा, मांस र अ्ी* 
सेवन से स॒ पहुँचाने की बात कहकर रक्षा तर सहायता फ्री 


[च॒ | 


उड़ाना चाहते हैं यह अलुचित है | क्या आप विन्ा प्रतिहिसा 
के रक्षा करने भे ओर सदिरा, मांस व स्व्यादि सेवत्त के सिवाय 
अन्य साधनों से किसी को साता पहचाने से घम सानत है 
आप तो रक्षामात्र मे पाप मानते है । चाहे शुद्ध साधन से रा 
की गई हो | क्योकि आपकी सान्यता है कि असंब्ती जीव जिंदा 
रहकर जो पाप करता है वह पाप रक्षक को लगता है । 
कमान में अन्तराय देने से आप पाप सानते है सगर 
भविष्य- के लिए दीन, हीन दःखी जनो के लिए दास का दर- 
वाजा बंद करने से पाप क्यो नहीं सानते ९ आपके पृ्ाचाये 
दान देने का त्याग करने का उपदेश देते थे जसे कि कहा है :-- 
अव्रत में दान देवा तो, कोई त्याग रे मन ड्वजी 
त्यांरोी प्‌ निरन्तर ठालियो, स्थांरी वीर बखाणी ड्जी।॥ 
श्रावक-घर्म-विचार पू० १३१ 
अब प्रश्न यह रहा कि क्या श्वे० तेरहपन्थी ग्रृहस्थ परो- 
पकार के काय नहीं करते ! करते भी हैं मगर शर्माशर्मी और पाप 
सममकर । छाती मे धड़कन लाकर पश्चात्ताप करते हुण। जेसे 
कि कहा है -- 
अत्रत में देतों थकों, पड़े श्रावक रे मन धर जी। 
काम पढ़े अन्नत में दान रो, जब देतो ही शरमाशमंजी ॥ 
पछे करे पछतावो तेहनु', ६ ढीला पड़े मंजी | 
अव्त में दान दे तेहनु, ठालन रो करे उपायजी ॥ 
जाणे मे बंधे छ म्हांय ऐ, सोने मोगवर्ता दुःखदायजी | 
अन्त में दान देतों थकों, बंधे एटे ही पापकरमजी ॥ 
श्रावक-धर्म-विचोर पए०७ १३० 


[छ |] 


- साधु के सिवाय सव प्राणी अन्नती हैं। उनको दान देने 
से आठों ही पापकर्मा बंध जाते हैं | बन्धुओं ! फिर भी यह 
कहते हैं हम कहाँ मना करते हैं । यह ऊपर की ढाल दान के लिए 
प्रोत्साहन दे रही है या दान का दरवाजा बन्द कर रही है !' 
पाठक सोच | । 


' उपरोक्त ज्ञोक-चिरुद्ध मान्यताओं का समाधान एव 
सन्‍्मागे-द्शन कराने के लिए ही स्वर्गीय पूज्य श्री ने उन्हीं की 
शेत्री से ढालों की रचना एवं 'सद्धमं-मण्डन? अ्रंथ रचकर जनता 
का आवरण दर किया है। ऐसे महापुरुष हमारे लिए परमोप- 
कारी रे जितना उपकार मानें कम ही है, उनका उपकार 

नन्त हैं 


श्री धर्मरज्ञषक समिति के सदस्य, 
| 


& विषय सूची &-.. 


#रकाााम७० (टी) अम्मा 
दाल छ्ठी ढड न «६०४६ १-६० 
ढाल सातवी ' ४ 59,3 ६१---१६८ 


जि आन, २ | 0. लो अदे६- रेड 


ढाल नवमी ० ०० १००७ ००० २३८--३ ९ १ 


$£ श्री वीतरागाय नम. $£ 
श्र हे ह न 672५ 5, 
प्रतुकम्णा-विचार : 
(द्वितीय माय) 
49, ९ हि. 68 
साधु जीव मारे नहीं, . पर ने हे २| - 


भलो न जाणे सारियां, प्रिकरंण शुद्ध विचार ॥ १ ॥ 


भावा्थ:--साधु किसी जीव को स्वयं मारते तही ओर 
दूँसरों से मरवाते नही -अथोत जीव को मारने के लिए दूसरो को 
कहते नहीं तथा जीव मारने वाले का अनुमोदन भी नहीं करंते॥ 
इस प्रकार साथु तीन करण तीन ग्रोंग से हिसा के त्यागी 
होत है... /£ 20 0 


णे, हणावे गंगे, परजीवाँ रा. श्राण | 
तीन करण हिंसा कंही, श्री जिन वचन ग्रमा .॥ £ 


सावा्:--“जो जीवो छो रवयं मारता है, दूसरों से सर- 
बाता है ओर जीबी को मारने वाले का अनुमोदन करता है बह 
पुरुष तीन करण से अथोत्‌'करना। कराना और अनुमोदंना इन 


+ 
अर 


अनुकक्या-विचार ] [रे 


तीव करण से हिंसा के पाप का भागी होता हैं /” ऐसा भी 
तीर्थक्षुर भगवान्‌ ने फरमाया है ॥२॥ 


बोले, बोलावे, भल कहे, सावध कूडा वेण । 
तीनों करणे झूठ है, खोली अन्तर नंण॥ हे ॥ 


भावाथ:--जो स्वयं झूठ बोक्षता है, दूसर्स स भृठ 
बोलाता है ओर झूठ बोलते वाले का अनुमोदन करता हू चद्द 
तीनो करण से भ्ूठ के पाप का भागी होता हैं ॥३॥ 


जिम सत बोले साधुजी, पर ने कहे तू बोल । 
भल जाणे सत बोलियाँ, तीनों करण अमीत् ॥ ४ ॥ 


तिम साधु बचावे जीव ने, पर ने कहे बचाय | 
बचियां अनुमोदन करे, त्रिकरण शुद्ध कहाय || ४ ॥ 


भावाथ:--जिस प्रकार साधु स्वय॑ सत्य बोलते हैं, दूसरों 
से बोलाते हैं अर्थात्‌ सत्य बोलने के लिए दूसरों को उपदेश देते 
हैं ओर सत्य बोलने वाले का अनुमोदन करते है । ये तीनो करण 
शुद्ध है उसी प्रकार साधु स्वयं जीव की रक्षा करते है, दूसरो से 
करवाते है अथोत्‌ जीव-रक्षा करने के लिए उपरेश देते है और 


जीवरक्षा करने वाले का अनुसोद्न करते है; ये तीनों करण शुद्ध 
कहलाते है ४-४ 


लॉ 


(कहे) “सावज-सत्य न बोलणो, तिम न बचाणो जीव | 
अजुफम्पा सावज हुवे,” या कुगुरों री नींब ॥६॥ 


ब | ढाल छठी 


भावाथ:---जिस प्रकार सावद्य सत्य न बोलना चाहिए 
उसी प्रकार जीचों की रक्षा भी न करनी चाहिए क्योंतवि अनु- 
कम्पा सावद है|” इस प्रकार कुगुरुओं का कथन है ॥ क्षा 
(उत्तर) सावद्-निरवध सत्र में, सत्य रा खुया भेद | 
पिश अनुकम्पा रा नहीं, ज॑ दो वोटों खेद ॥ ७॥ 
भावाथ:--शा ॥ में सत्य के सावद्य सत्य ओर निरवद्य 
सत्य इस प्रकार दो भेद कहे गये हैं किन्तु अनुकम्पा के सावय 
ओर निरवद्य ऐसे दो भेद नहीं बताये गये है | इसलिए अनुकम्पा 
के सावथ ओर निरवद्य ऐसे दो भेद कहना शा विरुद्ध है ॥७॥ 
जिण बोले परजीव ने, दुख उपजे सुख य। 
ते सत्‌ ने बज कटह्यो, सुगडायँंग रे | ॥ ८॥ 
पर पीड़ाकारी नहीं, हित री दाय । 
ते सतनिरवय्य जा ज्यो, जिन शा रे य॥६॥ 
नुकम्पा पर-जीव |, बचाव र२। 
दूख तिण थी उपजे हीं, निरवद् निश्चे धार। १०॥ 
भावार्थ:--सूयगर्डांग सूत्र मे बतलाया गया है कि जिस 
वचन से दूसरे जीवों को दुःख उत्पन्न हो वह सावद्य सत्य है और 
जो वचन दूसरो को पीड़ाकारी नहीं किन्तु हितकारी और सु - 
कारी हो वह निरबद्य सत्य है। इसी तरह अनुकम्पा दूमरे जीचों 
के प्राणों की रक्ता करने वाली है, अनुकम्पा से किसी को दुःख 
उत्पन्न नही होता । इसलिए अनुकम्पा सद्य निरवद्य ही । बह 


कभी सावद्य नहीं हो सकती। वही सत्य सावद्य कहा गया है 
जिससे दूसरे जीव को टुः उत्पन्न हो अथान्‌ दूसरों को दुः 


अनुकस्पा-वित्वार | | ४: 


उत्पन्न करने वाला होते के कारण बह सावन हे किन्तु अचुकम्पा 
से किसी जीव को दुःख उत्पन्न नहीं, होता इसलिए वह सावग्य 
नही हो सकती ॥८-९०॥ हक हे 

भय मेव्यो पएरजीव नो, दान अभय -ग्रश्चु गाय | 

तिश में पाप्‌ बतादियों, झेली घाम घराय ॥ ११॥ 

सावाथ:--भश्र पाते हुए प्राणी के समय” को मिटाना 

अभ्रयदान है ऐसा श्री तीथक्ुर भगवान ने फरमाया.हँ। उस 
अरमयदान से जो पाप बताते है ओर फिर अपने आपको जेंनी 
कहते है यह बढ़े दुःख की बात हैं। अन्ुकम्पा एवं अभयदान 


मे 'पाप॑ बतल्ाने' वाले जेनी नही किन्तु जेनाआास ओर जेनियों 
के कतलाकछू है ॥९९॥ 


अभयदान नहिं ओलखूथो, दीमी दया उठाय | 
भोला ने भरमायवा, कूडा “चोज लगाये ॥५२॥ 

' आावाथ:--अंबुकम्पा एंवं, अभंयदारन में पाप बतलाने 
वाले मूर्खो ने अनुकम्पा और अमयदान,के'- स्वरूप को. पहचाना 
ही नही है। वे अपने मनगढ़न्त कुह्देतु लगा ऋंर दया दान को 
उठा रहे है और भोले जीबो को श्रम मे डाल रहे है ॥१९॥ 

(कंहे) “जीव बचावे मुनि नहीं, प्रने न. कहे बचाव। . 
सलो न जाणे बचावियां,!? इस खोटा खेले दाव ॥ १३॥ 
भावाथ:--बवे कुगुरु कहते है कि “साधु स्वयं मरते प्र।णी 
की प्राणरक्षा नहीं करते, दूसरो से रक्षा नहीं करवाते अथोत्तू 
मरते प्राणी की प्रायरतक्षा करने के लिए दूसरो को उपदेश नही 


देते ओर जीवरत्ा करने वालो को सता भी नहीं जानते ।” इस 
प्रकार कुगुरुओं का ,कथन है ॥१ शा 


४-] ' :![: ढाल' छठी: 
: ढाल्न-छुठी : 
शी स 2 0 न कक 
' [( तर्ज--चतुर नर छोड़ो कुछुरुनो संग.) 


इण साथों रा भेख में जी, 
बोले एहची वाय । 
“छकाय रक्षा ना राजी, 
जीव बचावाँ नाय॥” ु 
चतुर नर मो ज्ञान विंचार॥ १॥ 


एहवी करे परूपणा जी, 
- ? - यिण बोले बन्ध होय। 
बंदल जाये पूछयाँ थकां जी, . 
>> कै, गैलां ने बरनको ॥ चतुर० ॥३॥ 


भावाथ:--सांघु का भेष पहच कर कितनेक अज्ञानी इस 
प्रकार कहते हैं कि “हम छ: काय जीचों की रक्षा नहीं करते हैं 
ओर मरते हुएं किसी भी जीव को नहीं बचाते हैं |” इस प्रकार 
की.प्ररूपणा करते हैं ओर भोले जीबो कोः श्रम में डालते हैं किन्तु 
उन्हें यह खबर नहीं है| कि 'इनक्री जबान का कोई ठिकाना नहीं 
है जंब परिडत पुरुष उनसे प्रश्न पूंछते- है तो बे बदल जाते है।!? 
अर्थात्‌ अपने कथन पर कायम नहीं रहते हैं ॥१-श॥ . 


अंनुकम्पा-विचार ] 


हा न 
हर 


थारे पाणी रे पातरे जी, 
सा्खाँ पड़िया आय | 
दुःख पावे अति तड़फड़े जी, 
जुदा होगे जीव काय ॥ चतुर० ॥ ३ ॥ 
साधु देखे तिण अवसरे जी, 
कहो कादे के नाँय ? 
तब तो कहे “झट काठणाजी, 
नहिं काठ्यों अनरथ था ॥ चतुर ० ॥ ४ ॥ 
(कदा) मूछाशी होने माखियाँजी, 
जतना से मृछों जाय । 
(तो) कपड़ादिक में बाँधने जी, 
पूरक देवाँ मिटाय” ॥ चतुर० ॥ ५४॥ 
भावाथ:--उन जल्ञोगों से पूछना चाहिए कि “ुस्द्वारे 
( भीपणसतानुयागी साधुओ के ) जल के पात्र से सक्खियाँ पड़ 
गई', वे दुःख पाती हुई तड़फड़ा रही हैं। तुम साधु लोग उन्हें 


देख रहे हो। अब वतत्लाओ तुम उन सक्खियो को बाहर 
निकाल्ोगे या नहीं ९ 

इस प्रश्न का वे उत्तर देते है कि हम तुरन्त उन सक्खियों 
को बाहर निकालेगे क्योकि नहीं निकालने से अनथ होता है। 
हमारे जल के पात्र से पड़ने से कदाचिंत्‌ वे मक्खियाँ मूच्छित 


हो गई हो तो यतनापूवंक हम कपड़े आदि मे बांध कर उन्तकी 
मूछी को मिटा देते है? ॥३- ४॥ 


७ ] . [ ढाल छठी 


प्राणी नॉय बचावणा जी, 
थे कहता एहबी वाय | 
रतख भा ३ वचाविया जी, 
थारी बोली में वन्धन काँय ? ॥ चतुर॥ ६ ॥ 


भावाथ:--तब उनसे पूछना चाहिए कि 'तुम ल्लोग कहते 
थे कि हम किसी भी जीव को नहीं बचाते और मरते प्राणी फी 
प्राणरक्षा नहीं करते । अब तुमने सक्ख्कयों को क्यों बचाया ! 
इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि तुम ल्ञोगो की जबान का कुछ 
भी ठिकाना नहीं है । कहते कुछ और हो ओर करते कुछ और 
अथोत्‌ भोले लोगों को भ्रम मे डालने के लिए कहते तो यह हो 
कि 'हम किसी भी मरते प्राणी को नही बचाते! किन्तु तुम स्वयं 
अपने इस कथन से विपरीत आचरण करते हो | तुम्हारा कहना 
ओर करना एक नहीं है | 


भद्वात्मा और दुरात्मा (दुष्ट) पुरुषों का लक्षण बताने के 
लिए एक कवि ने कहा है;ः-- 


मनस्ये ' बचस्पेकं,  मंण्येक॑ हात्मनाम्‌ | 
मनस्यन्यद्‌ चचस्यस्यद्‌ू, के एयन्यद्‌ दुरात्म एम्‌॥ 


, अर्थात:--मन, वचन और कर्म के अन्दर जो एक है 
अर्थात्‌ जेसा कहता है वैसा ही जो वचन द्वारा कथन करता है 
' ओर जेसा कहता है वैसा ही आचरण करता है वह महात्मा 
पुरुष हे। मन, वचन और कमे के अन्दर जो भिन्न है अथात्‌ 
जिसके सन में कुछ ओर है, और वचन द्वारा कहता कुछ ओर 
है तथा आचरण 5छ और ही करता है यानी जंसी बात मन. से 


खतुदम्या-विचार ) [क्ष 


कप कक को दा की ज 
है बैसी वचन द्वारा नही करता किन्तु भोले लोगों, को अस. मे 
डालने के लिए तथा उन्हें धोखा देने के लिए-कछ ओर ही कहता 
है और जैसा अपनी जबान से कहता हैं वैसा, स्वथ आचरण 


नही करता वह दुरात्मा (दुए) है। 5 ० 


' ऋपर बताया जा चुका है कि सीपण संतालुयायी साधु 
फहते तो णह है कि हम प्तरते प्राणी को प़ही-बचाते! “किन्तु वे 
अपने इस कथन का स्वन्न आचरण नहीं करते | 


अब पाठक स्वयं इस बात का निशग्न कर कि ऊपर 
बताये हुए महात्मा ओर दुरात्मा के लक्षण से से कौन-सा लक्ेश 
उत्तम घटित होता है आर उन्हें किस कोटि में रखा, जाय ? 


सहात्सा की कोटि में रक््खा जाय या दंशत्मा की' कोटि 
भे  ॥६॥ 


कहे “जीव बचायाँ पाए छे जी, 
किंबित नाहीं धर्म!!। 
तो सी भाखा बचाविया जी, 
थांरी भ्रद्धा रो मिकल्यो सर. घतुर 5 ॥७.॥ 


भांवाथ:--वे कहतें है कि “जींव बचाने से पाप हे 
के खन्‍्मात्र धस नहीं? क्रिन्तु उनके जल के पात्र-(पातरे) से पड़ी 
सेकड़ों मक्छियो को आज तक बचा दिया है और आज भी 
पने जल के पान्न से पड़ी हुई सक्खियों को बचाते है। तब 
उनकी अद्धा की पोल स्त्रतः खुल जाती है कि 'वे जीव बचाने से 


५ कहते हूँ किन्तु स्वयं जीव बचाते है?! अतः उनकी श्रद्धा 
सेष्य्या £ ॥»॥ 


कलर 
| 2] 2 पा 


24 ञ्ने 


न 


६5 , , ६ ढ छठी: 


(इम चिड़िया) मूपादिक थारे पातरेजी 
०: , पड़िया ने दो बार 


से कहो न चावणा जी 
यो कूड़ो थारो व्यवहार ॥ चतुर०॥ ८॥॥ 


भावाथ:--इसी प्रकार भीपण-मतानुयायी साधु अपने 
जल के पात्र (पातरे) में पड़ी हुईं चिड़िया तथा चूहे आदि को 
बाहर निकाल देते है । वे लोग अपनी जबान से कहंते थे कि हम 
मरते जीव को नहीं बचाते? किन्तु वे अपने इस कथन का पालन 
नही करते बल्कि वे इससे विपरीत आचरण करते हैं अतः उनका 
कथन भिथ्या हैं ॥८५॥ » 


वीर, गोसालो बचाबियोजी, . . 
तिण में बतावों पाप-। 


(पोते) उंदर आदि बचायलो जी, 
थांरी खोटी श्रद्धा साफ ॥चतुर०॥: ६९ 


भावाथ:--भगवान्‌ महावीर स्वामी ने गोशाल्क को 

बचाया था? इस काय से वे पाप बतलाते'हैं किन्तु वे रंवय अपने 

पात्र में पड़ी हुई मक्खी, चिड़िया और चूहे -अतदि को बाहर 

. निकाल कर वचाते हैं ओर इसमे घम मानते हैं। इसलिए 'जीव 
बचाने मे पाप है? यह उनका कथन मिथ्या है ॥धा. 


(जो) पाप कही वा ने जी, 
(तो) पोते क्‍यां थोड़ी रीत १ 


शंभुकेम्वा-विंधार ] [ १० 


उन्दर बाखा प्रचाविया (जी) 
थारी कूथ माये परतीत ॥ चछ्ुर ०) १०॥ 
भावाथे;--उनसे पूछना चाहिए कि सिगवान महावीर 
सीने भोशाज्क की घंचायां था, इससें तुभ पाप बतलाते हो 
फिर तुम्म ख्बयं सकी, चिड़िया और चूहें आदि को क्यों बचात 
हो ? जब तुम स्वयं जीव बचाते हो और उससे घर्म सानते हो 
और लोगो की यह उपदेश देते हो कि “जीव बचाने सें पाव है? 
तो बताओ तुम्हारे इस उपदेश को कोन सत्य मानेगा ? कोन 
7रे वचन पर विश्वास करेगा ? 

जो व्यक्ति कहता छुछ और हैं और करता कुछ आर है 
उसके कथन पर जिनके ज्ञानचन्नु नही है ओर जिनके हृदय की 
आँखे फूट चुकी हैं ऐसे अज्ञानी लोग ही विश्वोग कर सकते हैं 


किन्तु विवेकी एवं परिडत पुरुष तो उसके घचनों पर कदापि 
विश्वास नही करते ॥१०॥ 


गोसाला ने बचायवा में, 
पाप कहो साज्षात | 
भाखों मरता देखने जी, 
क्यों काठो निज हाथ ॥ चतुर०॥ ११ ॥ 
इस पूछथां जाब न झपने जी, 
जब खोटी काढ़े बाय । 
(कहे) ““उपधि हम साधु तेशी जी, 
जामें जीव कीई मर जाय । चतुर ० ॥ १२॥ 


१ | : [, ढाल -छठी 
'तोहिं | गे ने ी, ेृ 
. ते ठालण बचाबाँ जीव | 
दूजा ॥य बचावशणा जी, । मल 
यामारी श्रद्धा री नींब!! ॥ चतुर०-॥ १३ ' 
भावाथः--उन्त भीषएमतानुयायी साधुओं से पूछना 
चाहिए कि 'श्री' भगवान महावीर स्वामी ने गोौशालक को 
बचाया-उसमें तुम लोग पाप कहते हो 'तो' फिर ठुम स्रयं अपने 
पात्र (पातरे) में पड़ी हुई मक्खियां, चिड़ियां और चूहे आदि को 
बाहर निकाल कर क्यो बचाते हो ड 
इस प्रश्न का जब उन्‍हें कोइ ठीक जबाब नहीं आता तब 
वे अनगल बाते बताते हैं और कहते है कि-जल का पात्र हमारी 
उपधि (धर्मोपकरण) है। €म साथुओ की-उपधि से यद्ि-कोई जीव 
सर जाय तो उसका पाप हंम साधुओ को लगता है इसलिए 
हम अपनी उपधि' में मरते हुए जीव को बचातें हैं किन्तु दूसरे 
जीवो को नही बचाते है 4ह हमारी श्रद्धा है ॥११-११॥ 
(उत्तर) (थारी) नेसराय् री भूमि में-जी, 
(थार) पाठा. रे निकट में- आय । 
(तप्सी) श्रावक्र , उ ग्रग़ क्रियो जी, 
पड़ियो मिरगी कोलो खाय ॥ चतुर० ॥ १४॥ 
(थारा) पाटा रे ऊपर ढह प्‌ यो जी, 
लगे जीव जाय। 
बीौजो नहिं तिहाँ मानवीजी, . 
थे बैठो करो के. ये? ॥चतुर०॥ १५॥ 


अलुकध्पा-विचार ] [ ११ 


सांवाथ:--तब उन लोगो से पूछना चाहिए कि तुम लोग 
जिस धमम स्थानक मे ठहरे हुए हो ओर वहाँ जिस पाटे (तखते) 
पर तुस बेठे हुए हो उस पाटे के पास आकर किसी श्रावक ने 
कायोत्सग किया | अचानक उसे म्गी आ जाने से वह घड़ास 
से तुम्हारे पाटे पर गिर पड़ा ओर उसकी गदल पाटे और दीवार 
के बीच मे इस प्रकार बुरो तरह फंस गई हैं जिससे उसके प्राण 
जाने की नाबत आ गई है। उस वक्त वहाँ कोइ दसरा शाबक 
नहीं है। ऐसे समय से तुस उस शआवक को बेठा करोगे था 
नही ! ॥१४-१५॥ 
तब तो कहे “हहें साध छाँ जी 
आवब्) बेठो कर 
महारे काम कांई गेही से जी! 


बोले पाधशा एस ॥ चतुर० ॥ १६ ॥. 


(यारा) पाठा पर श्रावक मरे जी, 

तिभ ने बचावों नाँय | 

उन्दर-चिड़िया बचाय लो जी, 

पड़े जो पातर माँय ॥ चतुर० || १७॥ 
उन्द्र चिड़िया बचाय ले जी, 

आवक उठावे नाँय। 
देखो अंधेरो एहने जी, 

ए पड़िया भरम रे माँय ॥ चतुर॥ १८ ॥ 


क्रम | 
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- उन्दर चिड़िया बचावताँजी, ... 
शंके नाहीं लिगार। . . 
श्रावक ने बेठी कियां में ह 
पाप री करे पुकार ॥ चतुर० ॥ १६ ॥ 
इतरी समज पढ़े नहीं, 
त्यॉमें समक्तित पावे केम । 
छकिया मोह मिथ्यात में जी, 
बोले मतवाला जेम.-। चतुर० ॥ २१० ॥ 


भावाथ:--तब थे लोग उत्तर देते हैं कि 'हम तो साधु हैं 
हमारे श्रावक से कोई प्रयोजन नही है। इसलिए हम उसे बंठा 
नही करते । 


अब विचार करने फी बात है कि उनके पात्र मे पड़ी हुई 

भ वी, चिड़िया ओर चूहे आदि को तो उससे बाहर निकाल 
कर बचा लेते है ओर उनके पाटे पर श्रावक्र मर रहा है उसे वे 
नही बचाते यह कितने ताज्जुब की बात है ? यह कितना घोर 
अन्धकार है ? पात्र आदि अपनी उपधि ,में मरती हुईं मक्‍खी, 
चिड़िया ओर चूहे आदि को तो वे नि:संकोच' बचा लेते है किन्तु 
उनकी नेश्राय भे रहा हुआ पाटा जो कि उन्तकी उपधि है उस पर 
मरते हुए श्रावक की वे रक्षा नही करते और उसकी रक्ता करने 
मे पाप मानते है यह कितनी अ्रज्ञानता है ? जत्न का-पात्र भी 
उनकी उपधि है और पाटा भी उन्तकी उपधि है फिर जल के 
पात्न मे पड़ी हुई मक्खी आदि को बचाने से घ्म मानना और पादे 
पर मरते हुए श्रावक की रक्षा करने से पाप बताना कितनी बड़ी 
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मूखंता है। जो लोग इतना भी नहीं समझते उनमें समकित तो 
हो ही कैसे सकती हे ! जिस प्रकार मद्रि के नशे मे वेभान 
बना हुआ पुरुष बकबाद करता है उसी प्रकार ये लोग भी 
सिथ्यात्व मोहनीय के उद्य से उन्मत्त प्रल्ाप करत है ॥१६-२०।॥ 
(बे) “साथों ने उन्दर कांदशी जी, 
पातरादिक थी बाए | 
पाटा पर श्रावक भरे जी, 
(तो) बेडो न कराँ लियार” ॥ चतुर० ॥ २११ ॥ 
(उत्तर) आवक वेठो ना करोजी, 
ऊँदर काढो जाय | 
आ छोटी श्रद्धा ताहरी जी, 
सिले ने थारो न्याय ॥ चतुर० ॥ २२१॥ 
भावाथे:--यदि वे यह कहे कि हमारे पात्र से पड़ी हुई 
सक्‍्खी, चिड़िया और चूहे आदि को तो हमे बाहर निकाल लेना 
चाहिये; उन्हे निकालना धर्म है किन्तु हमारे पाटे पर गिर कर 
मरते हुए श्रावक को हसे नही उठाना चाहिए क्योकि श्राषक को 
उठाने से हमे पाप छगत | है? तो यह उत्तका कथन कितना अप्तगत्त है! 
उलका न्याय मिल्षता नही क्योकि जिस प्रकार पात्र उत्तकी उप्भधि 
है उसी प्रकार पाठा भी उन्तकी उपधि है.फिर पात्र से पड़-कर 
सरने वाले जीवो को का वे बाहर निकालते है और उनकी रा 
करने में घस मानते हैं किन्तु पाटे पर गिर कर सरने वाले श्र।वक 
की रक्षा करने से पाप सानते है। यह मान्यता कितनी मूखंतापूरों 


ँ+ पक ए (+ कप प्री ०. किक 
है १ दोनो कार्य समान हे फिर एक से धर्म सानना ओर: दूसरे मे 
पाप साननज्षा अज्ञानता हैं ॥२१- २९२ 


११ ] “हॉल ही 


परतेख थे मिले नहीं जी, मम 
तावडा छोहडी जेम 
न्याय गे ज्याँ ओलख्यो जी ५ 
ते -विकलॉ री माने के ॥ चतुर० ॥ २३-॥ 
भावाथ:--उन लोगो का उपरोक्त कथन धूप और-छाया 
के समान परस्पर विरोधी है। इसलिए जिन्होंने बीततराग देव के 
न्धाय माग को पहचान लिया है वे परिडित पुरुष इस मूखतापूएु 
कथन की कैसे मान सकते हैं ! ॥२३॥ 
(कहे) “पेट दुखे सौ श्रावकाँ जी, 
जुदा होगे जीव काथ । 
थे हांथ फेरो पेट ऊपरे जी, 
' सो श्रावक बच जांय॥ चतुर० ॥ २४७ ॥ 
(जो) जीव बचायां धर्म छी- तो, 
घु ने फेरगी हांत । 
(जो) हाथ साधु फेरे हीं, 
तो मिथ्या थाँरी बात” | चतुर० || २४॥ 
भावाथ:--जीव बचाने मे-पाप-सिद्ध करने के लिए तेरह- 
पन्थियो ने एक क्षुय॒ुक्ति दी है। वह इस प्रकार है 


: सी श्रावकों का एक साथ पेट दुखने लंग गया और पेट 
इतने जोर से ठुखने जगा कि उनके प्राण छूटने लंग गये। इतने 
मे उघर से साधु आ निकले । माघधुओ को दे फेर वहा उपस्थित 
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दूसरे श्रावकों ने उन साधुओं से कद कि आप इनके पेट प्र हाथ 
फेर दो जिससे इनका पेट दुखता रह जाय ओर इनके प्राण बच 
जाँय | अब बतलाओ तुम्हारे (जीव-रक्षा में धर्म मानने वालो के) 
साधु उन सो श्षावकों के पेट पर हाथ फेरेंगे या नहीं ? तुम लोग 
जीव-रज्षा में धर्म मानते हो तो साधुओ को उन श्रावकों के पेट पर 
हाथ फेरना चाहिए। यदि साधु उनके पेट पर हाथ नहीं फेरते हैं 
तो 'जीव-रक्षा से धर्म है? यह तुम्हारी सान्यता सिथ्या है |”? 

इस प्रकार कुयुक्ति देकर उन्होंने जीवरत्ञा मे धर्म होने की 
सान्‍्यता को मिथ्या सिद्ध करने की चेष्टा की है २४-२५ . 


(उत्तर) साधु हे हिचे सॉमलो जी, 
इण कुमुक्ति रो न्याय । 
(जी) हाथ फेरया निज जीव बचे, 
. (तो) निज रो फेर बच जाय | चतुर० || २६॥ 
हाथ फ्ेरण रो साधु ने जी, 
श्रावक कहसी केस | 
हठवादी समझे नहीं जी, 


- श्ावक जाणे (धर्म रो) नेम !! चतुर०॥ २७॥ 


भावाथे:--अब उन्तकी उपयोक्त कुश्ल्‍क्ति का उत्तर दिया 
जाता है कि यदि हाथ फेरने से ही उनका पेट दुखता रह जाता 
है और प्राण बच जाते है तो वे स्व्थ अपना हाथ पेट पर फेर 
कर प्राण बचा लेगे फिर साधु के कल्प ओर नियम को जानने 
वाले वे श्रावक अपने पेट पर हाथ फेरने के लिए साधु से क्यो 
कहेगे ? ॥२६-२७॥ 


जज 
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( है) “लब्धि आमोसही धुरजी, .. ज 
फ्रस्याँ दुः मिंट जाय .।. 

(उत्तर) तो (वह) चरण नि रा फरस जी, ह 
तत्षण चोखो थाय ॥ चतुर० ॥ र८ ॥ 


चर घुराफर ! जी, 

श्राव' रो आचार | 
हाथ फेर रो कहे नहीं जी, 

थें फूठ करो उच्चार ॥ चतुर० ॥ २६ ॥-. 
लब्धि मुनिरी देह में जी, , 

जो फरसे नि काय | 


(तो) रोग मिटे साता होवे जी, 
नि ने दोष नथाय ॥ चतुर० ॥ ३० ।। 
, (जो) चरण फरस दु गे- मिटेजी। 
या जि ्ञा रे माँग | 
तिहाँहाथ फेर कार हींगी, . . 
थें कूटी उठाई  वाय॥ चतुर० ॥ ३१ ॥ 


भावार्थ:--यदि जे यह कहे कि उस साइ के शरीर से 


रे पे (३. हे ४५ ९ 
आमर्पौषधि नामक ल्डिध हैं जिससे उनके शरीर का स्पशे होने 
से आवको का पेट दुखता रह सकता है, तो इसका उत्तर यह 
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है कि जब श्रावको को यह मालूस है कि इस साधु के शरीर मे 
लड्धि है और इसके शरीर स्पशे करने से रोग मिट सकता है तो 
वे उस साधु का चाण-स्‍्पश करके तत्कण अच्छे हो जाएंगे। 
साधु के चरण-एपर्श करना यह श्रावक का आचार (वित्तय) है। 
वह साघु को दाथ फेरने के लिए क्यो कहेगा / जिस साधु के 
शरीर में लव्धि है उसके चरणा-स्पश से रोग मिट कर साता हो 
जाती है तो इसमे मुनि को कुछ भी दोप नहीं लगता है। यह 
काय जिनाज्ञा मे है। इसलिए उन्त क्ञोगो ने ज्ञो पेट पर हाथ 
फेरने की कुयुक्ति दी है वह मिथ्या है क्योकि जब लब्धिधारी 
मु मिके चरणस्पश से ही रोग मिट सकता है तब हाथ फेरने का 
कोई कारण नही रहता ॥५८-३१॥ 


कुयुक्षत्याँ बहु केलवी जी, 
भोलां दो भरमाय | 
ज्ञानी न्याय बताय दे जब, 


भरम तुरत मिट जाय ॥ चतुर ॥ ३२ ॥ 


भावाथे:--जीव-रक्षा मे पाप बताने वाले ल्ञोग इस प्रकार 
की अनेक छुयुक्तियाँ देकर भोले ज्ञोगो को अ्रम मे डालते है किन्तु 
जब ज्ञानी पुरुष शाखालुकूल् सत्य हेतु देकर उन्हे समभाते है 
तब उनका श्रम दूर हो जाता है, किन्तु जो हठाग्रही है वे हृदय 
में सच्ची बात को समझ जाने पर सी अपने हठ को छोड़त नहीं 
है। ऐसे हठाग्रहिद्ों को सद्रास्ते लाने का कोई उपाय नही है 
क्योक्ति सत्य बात को समझा देना सदूसुरुओ का काये हे 
सालना था न सानना यह तो उनकी सर्जी की बात है। कोई 
मूर्ते सनुष्य गधे की पूंछ पकड़ ले तो उसे सममाना बुद्धिमानों 
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का कत्तव्य है क्रिन्तु यदि वह गधे की पूछ को नहीं छोड़े ओर 
उसे पकड़े ही रहे तो उसका कोन क्या कर सकता है? अथ्थात्त्‌ 
कुछ नहीं कर सकता परन्तु गधे की पूछ को पकड़े रहने से उसे 
गधे की लातों की मार अवश्य ।नी पड़ती है उससे चह बच 
नहीं सकता | इसी तरह जीव-रक्षा रूप धर को भूल कर जिन 
लोगो ने उसमे पाप बताने रूप अधम मार्ग को ग्रहण कर लिया 
है उन्हे सममाना ज्ञानियो का कत्तेव्य है किन्तु समझ जाने पर 
भी हठाग्रहवश यदि वे गधे की पूछ की तरह उस माग को न 
छोड़ तो उनका कौन क्या कर सकता है अर्थात्‌ कोई छ नही 
कर सकता किन्तु इतना अवश्य है. कि उस अधम एवं ह॒ठाग्रह् 
के कारण प्राप्त होने वाली नरक गति मे परमाधामिशो के मुदुगरो 
की मार अवश्य खानी पड़ती है। क्या कोई उन्हे उस मार से 
बचा सकता है. ? जिस प्रकार गधे की पूछ पकड़ने वाले को गधे 
को लातो की मार से कोई नहीं बचा सकता किन्तु उससे 
चने का एक ही उपाय है कि वह गधे की पूछ छोड़ दे उसी 
प्रकार जीव-रक्षा के पवित्र काय मे पाप बताने का हठाग्रह करने 
बालो को भी परमसाध।मिंकी के मुदगरो बे मार से कोई नहीं 
बचा सकता किन्तु उससे बचन का एक ही उपाय है कि वे 
अपने हठाग्रह को छोड़ दे ॥३२॥ 
' ( हैं) “उंदर नॉय छोड़ाव गो जी, 
प्रिन्नी मारण थाय |! 
एवी कर-कर थापणा जी, 
भोला दिया साय ॥ च २० ॥ ३३॥ 
भावार्थ---बवे लोग कहते हैं कि कोई बिल्ली चूहे को मारने 
के लिए दोड़ती हो तो उससे चूहे, को दही बचाना चाहिए! इस 
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प्रकार खोंदी प्ररूपणा करके उंच लोगो ने भोले जीवों को अ्रम में 
डाल दिया है. । 


वे लोग कहते है कि 'बिल्ली से मारे जाते हुए चुह्टे की रक्षा 
करना एकान्त पाप है क्योकि यह विज्ली पर ढेप और चूहे पर 
राग करना है तथा बिल्ली की हार और चूहे की जीत कराना है? 
परन्तु उत्ता कथन अज्ञानतापूर्ण है। बिल्ली से मारे जाते हुए 
चूहे की रक्ता करना चुहे की अनुकस्पा करना है, अनुकम्पा करना 
पाप नही किन्तु घ्स हे और यह बिल्ली पर छेष करता भी नहीं 
है क्योकि जो बिल्ली चूहू को मारता चाहती है उसी विज्ली को 
यदि कोई कुत्ता आदि मारना चाहे तो दयालु पुरुष कुत्ते से उस 
बिल्ली की भी रक्षा करता है | यदि बिल्ली पर उसका हेप होता 
तो वह इन्ते से बिल्ली को क्यों बचाता ! | 


बिल्ला से चूहे की रक्षा करना विल्‍्ली की हार और चूहे, 
वी जीत कराना नही है क्योकि हार और जीत का व्यवहार 
युद्ध में होता है परन्तु चूहे के साथ बिल्ली का कोई युद्ध नहीं 
होता क-कि जहाँ दोनो ही विजय की इच्छा से दोनो पर आक्र- 
सण करे वही युद्ध है। चूहा तो बिल्ली से डर कर मयभीत होकर 
आप ही भागा फिरता है, बह युद्ध करते के ७िए बिल्ली के सम्मुख 
नही जाता इसलिए बह युद्ध नही है. किन्तु बत्तवान्‌ हिसक प्राणी 
के दशा वहाँ कायर एवं दुबल प्राणी की हिसा हो रही है उसे 
युद्ध कायम करके चूदे की प्राण रक्षा करने से चूहे की जीत और 
ओर बिल्ली को हार बतल्ाना अज्ञानियो का कार्य समझता 


चाहिए। 
.._. यदि यहाँ यह कहा जाय कि “चूहे को मारने के लिए 
दोड़ती हुईं बिज्लो को लकड़ी आदि से छुछुकारना उस मय दूना 
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हैं और भय देना तो पाप है? तो यह कहना भी . नतापूर्ण 
है क्योंकि वास्तव में किसी जीव को सताने के अभिश्राय से भय 
देना पाप है किन्तु यहाँ'डस दयालु पुरुष का अभिप्राय उस ना - 
समक प्राणी को सताने का नही किन्तु उसे पाप करने से हटाने 
का है इसलिए यह पाप नहीं कहा जा सकता यह तो उस प्राणी 
(बिल्ली) को पाप काय से बचा कर उसका कल्याण करना है । 
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उन लोगो को रक्षा से तो द्वेष है इसलिए रक्षा मे वे पाप 
चताते है किन्तु हिंसक को हिसा के पाप से ब्चाने मे तो वे भी 
धम मानते है । यहाँ पर बिल्ली चूहे को मार कर हिंसा का पाप 
कर रही है । अब उन लोगो से पूछना चाहिए कि बिल्ली को 
हिंसा के पाप से बचाने के लिए आप क्या करेंगे ? क्‍या आप 
बिल्ली को उपदेश देंगे कि बिल्ली बाई ! चूहो को-मत मारो। 
चूहे को मारने से तुम्हे पाप लगेगा ?? क्या बिल्ली आपके इस 
उपदेश को मानेगी ? उपदेश और उपदेश की शैज्ञी श्रोता की 
अपेक्षा एवं द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा भिन्न भिन्न होती है। 
सभी के लिए एक सरीखा उपदेश नहीं हो सकता । बिल्ली को 
छुछकार देना यही उसके लिए उपदेश है | इसी से वह प्रापकाये 
स बच सकती है। इसलिए चूहे को मारन के लिए दौड़ती हुई 
बिल्ली को छुछकार देना उस भय देना नही है किन्तु उसको 
हिसा के पाप से बचाना है ॥११५॥ 


वश्यक-सत्र दे लो जी, 
; ध्या आगारां रे माँय । 
'. उन्दरादि ने मारवा जी, 
हे बिल्ली कपटी आय ॥ चतुर० ॥ ३४॥. 
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आगे सरक बचावतों जी, 
काउसग्ग भागे नाथ | 
ठीका ने नियुक्ति में जी, 
प्रशट दियो बताय || चतुर० ॥ १४ ॥ 


भावाथ:--आवश्यक सूत्र के पॉचवे अध्ययन से जहाँ 
कायोत्सर्ग के आगारों का कथन किया गया है वहाँ टीका और 
नियक्ति मे यह बात लिखी है कि कोई मुनि कायोत्सगें करके 
खड़ा हो वहाँ यदि कोइ बिल्ली चूहे को मारने के लिए दोड़ कर 
आती हो तो आगे सरक कर मुनि उस बिल्ली को छुछुकार कर 


हटा दे। ऐसा करने पर भी मुन्रि का कायोत्सग भंग नहीं 
होता ॥३४-३५॥ 


हजाराँ वर्षा तणी जी, 
नियुक्ति निरधार । 
चव॒दा सो वर्षा तणी जी, 
टीका में विस्तार ॥चतुर० ॥ ३६ ॥ 


सावाथ:--यदि वे भीषण मतानुयायी यह कहे कि “यह 
बात नियंक्ति और टीका में कही गई है हम नियेक्ति और टीका 
को प्रसाण नही मानते! तो उत्तका यह कथन भसी-अनुचित है क्यो 
कि हजारो वर्षा पुरानी नियक्ति को ओर चौद॒ह सौ वर्षा पुरानी 
टीका को प्रमाण न मानना और अभी कत्न परसो के जन्मे 


हुए भीषणजी के बात को प्रसाण सानना क्या न्याय संगत 
हो सकता है ? ॥३६॥ 
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आचारज आगे हुआ जी, 

ज्ञा गुगों रा धार | 
दरादि बचायवा में, 

पाप क्यो लिगार ॥ चतुर० ॥ ३७॥ 


भावाथ:--भी पणजी से पहले अनेक गणो के धारक कई 
नी आचाय हुए हैं उन्होंने कहीं पर भी बिल्ली से चूहे की रक्ता 
करने से अथांत्‌ जीव-रक्षा मे पाप होना नही बतालया है ॥३७॥ 


पाट सत्तावीस तुमे गे वी 
अ्रश्चु आज्ञा रा धार | 
तेनी थी नियुक्ति में जी, 
यो खयों निरधार ॥ चतुर० ॥ १८ ॥ 
ध्य में जीव बचा ताँ जी, 
के ग्ग भंग न होय। 
वश्य नियक्ति ते जी 
 रणो लेवो जोय ॥ च २० ॥ ३६ ॥ 
भावाथ:--भी षण मतानुयायी कहते हैं. कि 'भीषणजी से 
पहले सत्ताईस पाट प्रभु आज्ञा के धारक हुए है? उन सत्ताइंस 
पाटों का कथन नियक्ति में है इससे यह स्पष्ट है कि वे नियक्ति को 
प्रमाण मानते हैं। इसी आवश्यक ल्यक्ति में यह कहा गया है 


कि का्योत्सगे कर खड़े हुए सुनि के सामने यदि कोई बिल्ली चूहे 
को मारने के लिए दोड़ कर आती हो तो आग सरक कर मुत्ति 
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उसे छुछकार कर चूहे की रक्षा कर दे। इस प्रकार जीव-रक्षा 
करते हुए मुनि का कायोत्सग-संग नहीं होता है | 


उनके साने हुए सत्ताईस पाटों का कथन नियक्ति में 

वे उन्त सत्ताइस पाटो को मानते है। इससे यह तो स्पष्ट है के वे 

नियक्ति को अप्रासाणिक तो नहीं कह सकते । उसी नियाक्ति में 
योग्सग- में खड़े हुए सुनि द्वारा जीव-रक्षा का कथन भी है। 

अत उसे -अप्रामाशिक सानने का कोई कारण नहीं । उसे सी 
हे प्रामाणिक सानना ही पड़ेगा ॥शे८-१६॥ 


अठारे से संवृत पूरवे जी, 
जीव बचादश साँय | 
कोई आचारज नहीं कद्यो जी,- 
पाप करमस बन्धायथ | खतुरं० ॥ ४० ॥ 
अपुठो इस भांख्यों, 
मिन्नी करे चुवा री-घात | 
ध्यान खोल बचावताँ जी, 
दोष नहीं तिल मांत।॥ चतुर० ॥ ७४१ ॥ 
तेरह पंथ के प्रबत्तक भीपणुजी का जन्म मारवाड़ देश से 


कण्टलिया नासक ग्राम में संबत्‌ १७प८रे मे हुआ था। संबत्त्‌ 


१८०८ से बाइस सम्प्रदाय के पूज्य आचाय श्री रघुदाण्जी महा- 
राज के पास इन्हाने दीक्षा'महण की | संबत्‌ १८१४ ) पूज्य श्री 
रखुनाथजी सहाराज ने सीषणजी की श्रद्मा को शास्रविपरीत 


देखकर इन्हे अपने गचछ से अत्वग कर दिय्रा । पश्चात्‌ भीषणजी 
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वक्तोजी, रूपचन्दजी, भारमलजी और गिरघरजी आदि तेरह 
जनों ने मित्न कर एक नवीन पन्थ चलाया । तेरह जनों ने इसे 
चलाया था इसलिए इसका नाम. 'तेरह पंथः पड़ा । . » 

गच्छ से बाहर निकाले हुए भीषणजी में ही सब प्रथम 
यह कुबुद्धि उत्पन्न हुई कि उन्होंने: जीव-रक्षा से पाप का कथन 
किया | इससे पहले किसी भी आचाय ने जीव-रक्षा में पाप होने 
का कथन नही किया। प्रत्युत जीव-रक्षा को परम घसमं का काय 
बततलाया है और यहाँ तक कहा है कि कायोत्सग में डे हुए 
मुत्ति के सामने यदि कोई बिल्ली चूहे की.घात करे तो मुनि अपने 
कायोत्सग को गेल कर उस बिल्ली को छुछकार कर चूहे की 
रक्षा कर दे। ऐसा करने पर भी मुनि का कायोत्सग भंग नही 
होता ओर मुनि को कोई दोप नहीं लेंगता.!? पू्वाचार्यो ने तो 
जीव-रक्षा का इतन्ना माहात्म्य बतलाया है ।.परन्तु अभी कल- 
परसो के जन्मे हुए भीषणजी के दिमाग, में न जाने कोन से पूरब 
पाप कर्मों के उदय से यह कुबुद्धि उत्पन्न हुई जिससे वे जीव-रक्ा 
में पाप का कथन करने लगे ॥४०-४१॥ 


(कहे) “मूसादिक ने चायलो जी, 
ह मिनकी ने छुछकाय .। 
श्रावक रे लेजी 
तिणने बचावों के ।य! ॥ चतुर०॥ ४२॥ 
भावाथ:--यदि वे इस पर यह प्रश्न करें कि कायोत्सग से 
खड़ा हुआ मुनि चूहे की रक्षा कर दे ऐसी तुम कहते हो तो मुनि 


के सामने कोई श्रावक पाटे पर गिर कर सर रहा हो तो “उस 
समय भुनि उस आवंक की रक्षा करते हैं या नहीं १ ॥४२॥ 
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(उतर) सरती जाख बचादियाँ जी, 
दोष शुत्ति मे मे कोय 
निशीय अर्थ में देख लो जी 
भरस हिया से छोय ॥ चतुर० ॥ ४३ ॥ 
दाथ:--ऊकाई श्रावक एव कोई भ्री जीव म॒त्ति के सामने 
रहा हो तो उसे मरता जञाव कर मुनि यथाविधि उसकी रक्षा 
सकता है इसमे मुनि को किसी प्रकार दोष नहीं लगता । यह 


निशीथ सूत्र से स्पठ कही गई है। अतः जीव-रज्षा में पाप 
के क्षप्त को अपने ढेदय से निकाल देना चाहिए ॥४१५॥ 


आवक बयायाँ पम्त छे जी, 
साधु भी लेवे बचाय | 
अदसर उम-सुछामस नो जी, 
कल्प रो ध्यान लगाय ॥ चतुर०.]| ४७४॥ 


हा! 
व हे ॥ ् 


22% <थ 
हि । 


लायाथ:--श्रावक अपनी शक्ति अनुसार जीव-रक्षा करता 
है और साधु भी अपने कल्प एब्र द्रव्य क्षेत्र काल. भाव के अनु- 
सार जीव-रक्षा करता है ॥४४॥ 


पत्र देशना धम में जी, 
पिश॒ देवे कल्पते ठाम | 
जीव बचावणो धर्म में पिण, 
हे कल्प थी का ॥ चतुर«.-|| ४४ ॥ 
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भावाथ:--यदि कोई यह कहे कि जब जीव-रक्षा करना 
धरम का काय है तो मुनि अन्य सब कार्यो को छोंड कर ब समय 
में यही काय क्यों नहीं करते ? तो उससे कहना चाहिए कि घर्मो 
पदेश ढेना तो तुम भी धम का काय मानते हो फिर तुम्हारे साधु 
अन्य सब कार्यों को छोड़ कर- सब समय मे घर्मोपदेश ही क्‍यों 
नहीं देते ! तो उन्हें ल्ाचार होकर यह उत्तर देना ही पड़ेगा कि 
यद्यपि धर्मोपदेश देना धर्म का काय है तथापि वह अनुकूल समय 
पर योस्‍्य स्थान से ही दिया जाता है किन्तु सदा काल्न और सब 
समय पर धर्मोपदेश नहीं दिया जा सकता । उसी-त्तरह जीव-रक्षा 
के विषय में. भी समझना चाहिए कि यद्यपि जीव-रक्षा का काय 
धर्म का काय है तथापि साधु अपने कल्पानुसार अनुकूल द्रव्य 
क्षेत्र काज़ भाव से ही जीव-रक्षा का काय करते हैं ॥४४५॥ 


चिड़ियो गे रा स्थान में जी 
'  श टक्यो सज्काय रो काम। 
' परठो के परठो नहीं जी । 
.. तब उत्तरदेवे म॥चतुर० ॥ ४६ |! 
: “चिडियाँ ने तो पर दॉ जी 
जाणी धघ रो ।[! 
(तो) कुत्तो मरथो थारा थान में जी, 
'  तेने परठो के ॥य१॥ चतुर०'॥ ४७॥ 
“ & धु बाजोँ म्हें जेन रा जी 
| कुत्ता घीसों केम १! 
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घबसर आशु-अवसर तशो जी, 
पापु दणे आचार ॥ चतुर० | ४६ ॥ 


झावार्थ-> साधु अपने कल्पानुलार समय असमय का 
चार करके ही सारे कार्य करते है किन्तु यदि कोई हृठाग्नही 
इस बात को न साने तो उससे पूछना चाहिए कि जिस सकान 
में तुम लोग (तरह पन्‍थी साधु) उतरे हुए हो यदि कोई चिड़िया 
का बच्चा वहों मर जाय और उसका कलेबर (मृत शरीर) वहां 
पड़ा हुआ होने से अस्वाध्याय हो जाय तो तुम उसे बाहर परठ 
(डाल) दोगे या नहीं ? तब तो वे कहेगे कि 'हस उस चिड़िया 
के बच्चे को बाहर परठ देगे ? अब सान की कि यदि बहों कुत्ता 
भर गया और उससे अस्वाध्याय हो गया तो तुम उसे घाहर 
परढ दोगे या नही ९?! तब तो वे कहेगे कि हम जैन के साधु कह- 
लाते है, हम कुत्ते कैसे घीसेगे? अर्थात्‌ हम कुत्ते को घीस-कर 
बाहर नही डालेंगे |” तो उन्त ल्ञोगो से कहना चाहिए कि चिड़िया 
का बच्चा भी पचेन्द्रिय प्राणी है और कुत्ता भी पच्चेरिद्रिय प्राणी है 
किन्तु उन्त दोनो का तुम्हारे लिए एक सरीखा नियम नही रहा । 
इसी प्रकार सरल्न बुद्धि से जीव-रक्षा के विषय मे भी आप लोगों 
को समझता चाहिए कि 'जीव-रक्षा? घम का कार्य है किन्तु साधु 


लोग समय असमय का विचार कर अपने कल्पानुसार ही यह 
काय कर सकते है ॥४६-४६॥ 


0 
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(कहें) “गाड़ी हेंटे बड़ों जी, 
में साधू. लेगी उठाय ! 
श्रावमरतो जाएँ ने ॥ी, 
तिण ने उ वो के नाय'? ॥ . तुर० ॥ ४०॥ 

भावार्थ:--इस पर यदि तेरह पन्‍थी लोग यह पूछें कि 
'कोई भार से भरी हुई गाड़ी आ रही है। रास्ते मे कोई छोटा 
बालक है बह उसके तीचे दब कर सर जाने वाला है-तो तुम लोग 
(जीव-रक्षा में धर्म मानने वाले साधु) उस बालक को उठा . लेते 


हो किन्तु कोई श्रावक तुम्हारे सामने मर रहा हो तो उसको 
उठाओगे या नही  ॥५०॥ 


(उत्तर) म्हें तो जीव चाय | में, 
फ धरोश्रद्ों. । 
श्राव ने लडु । णो जी, 
म्हारे. भेद रो ठॉभ॥) चँतुर० ही ४१ ॥ 
भावार्थ:--उपरोक्त प्रश्न का उत्तर यंह है कि हम लोग 
जीव बचाने में धर्म मानते हैं। गाड़ी नीचे (दब कर मरने वाले 


लड़के और श्रावक में “हम किसी तरह का फर्क नहीं मानते । यथा- 
बसर साधु बालक ओर श्रावक दोनो की रक्षा कर सकता है ॥५१॥ 


' (कहे) 'लट, गजायाँ, कातरा ती, 
ढाँठा थी चींथी जाय। 
त्याँ ने बचावा तणो नि, 
' क्यों हिं करे उ यव। चतुर० ॥ #९१ 
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(जो) लद गजाई रचा नर करे जी, 
ते लड़कों बचाये कोब!! || चतुर० ॥ ४३॥ 


सावा्थ:--तेरह पन्‍्थी लोग कहते हैं कि जो लोग जीव- 
रक्षा में घेस सानते है. ओर गाड़ी के नीचे दब कर मर जाने वाले 
बच्चे को उठा कर बचा लेने से घर्स मानते हैं वे लोग लट, गजाईं, 
कीड़े-सकोढ़े आदि जीव जो कि चतुमोस मे बहुत पेदा होते है 
ओर पशुओ के परो के नीचे दव कर सारे जाते है उन्हे वे क्यों 
नहीं बचाते ? जो लोग लड़के को बचाते है उन्हे उन लट, गजाई 
आदि जीवों को भी बचाना चाहिए। यदि वे हट, गजाई 
आदि जीवो को नहीं बचाते हैं तो फिर वे लड़के को क्यो 


बचाते है ? ॥४२-४१॥ 
(उत्तर) दोनों बचायाँ धर्म छे जी, 
थे भूठा रूया तोफान | 
मिथ्या पंथ चलायवा जो 
भूल गया थे भान ॥ चतुर० ॥ ४४ ॥ 


भावाथ:--उपरोक्त प्रश्न का उत्तर यह है कि बच्चे की 


रक्षा करने मे ओर लटादि जीवों की रक्षा करने में अर्थात्‌ दीसों 
की रक्षा करने से घम है। 


एक नवीच सिथ्या पन्‍्थ चलाने के आवेश से आकर 
भीपशजी ने अन्ट-शन्ट जेसा मन मे आया बैसा लिख मारा 


११ ] म-.. ठी 


उन्हें आगे पीछे का ओर भले बुरे का कुछ भी ध्यान नहीं रही, 
वे भान भूल गये इसी लिए उन्होने ऐसी ऊटपटा अनगल बातें 
लि मारी ॥५४॥ 


(, लेट, गजाय, नो जी, ... 
रखो नहीं . न्याय | 
ग्ी भरी पंचेन्द्री ते 
लूट मे हो£पि थाय!? ॥ चतुर ० ॥ ५५) 
क्‍्य होवे तो बचाय ले जी, ,.. 
गे] मसकीड़ारा ।ै 
अशक्य बचाई ना सके, 
.. ज्याँरी मूर्ख रे कोई ।ण।॥ चतुर०॥ ४६॥ 


भावाथे:--दूसरी बात यह है कि भीषणजी ने लड़के, को 

ओर लट, गजाई को दोनों को एक सरीखा बतांया है यह भी 
उनकी भारी अ नता है क्योंकि लड़का संज्ञी पंचेन्द्रिय हैः) वह 
लट, गजाई के बराबर केसे कहा जा सकता है ? ल्ट, गजाई की 
पेक्षा मनुष्य की पुएण्यवानी अनन्त गुणा अधिक है। ज्लोक 
व्यवहार में भी देखा जाता है कि मनुष्य की घात करने वाला 
बड़ा अपराधी माना जाता है ओर सरकार उसको फांसी तक 
की सजा दे देती है किन्तु ज्ञट, गजञाई को मार देने “वाले 
व्यक्ति को फांसी की सजा आज तक नहीं सुनी गई। सारा 
संसार लड़के और लट, गज़ाई, कीड़े-मझोड़े मे. महान्‌ अन्तर 
समझता है केवल एक भीपश पन्‍्थही ऐसा है ज़ो लड़के और 
हट, कौड़े-सकाड़े को एक'सरीखा बताता है-। धन्य है। भीषणजी 
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की इस भीषण बुद्धिमता को !! परमात्मा न करे किन्तु एक क्षण 
के लिए कल्पना कीजिये कि यदि इस भीषण पन्‍्थ की सानन्‍्यता 
( लड़के और लट, कीड़े-मकोड़े को तथा एकेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय 
को समान मानता ) को राज्य व्यवस्था से स्थान मित्र. जाय तो 
सारे संसार की क्या दशा हो ? संसार के समस्त मनुष्य तत्वण 
फांसी के तख्ते पर लटका दिये जाय॑ क्योकि ऐसा कोई सलुष्य 
नहीं मिलेगा जो कीड़े-सझोड़े की हिसा से तथा एक़ेन्द्रिय प्रारियों 
की हिंसा से बच्चा हुआ हो । उस समय स्वयं इस पन्‍थ के मानने 
वालों की क्या दशा होगी ? क्या वे फांसी के तख्ते से बच 
सकेगे ! तब उनकी आँखे खुलेगी ओर अपने पन्‍थ की सीषणता 
का पता चलेगा। अतः लड़के को लट, गजाई ओर कीड़े- 
सकोड़े के ससान बताना सहामूखेता है । 


जो यह प्रश्न किया गया है कि मुनि पशुओ के परो से 

सारे जाने वाले समस्त लट, गजाई और कीड़े-सकोढ़े को क्यों 
नहीं बचाते १ इसका उत्तर यह है कि उन लट, गजाई कीड़े -सकोड़े 
आदि समस्त प्राणियों की रक्षा करते मे हम धर्म मानते है किन्तु 
जो कार्य शक्त्य हो वही किया जा सकता है, अशक्य नहीं । जिस 
काये को करना अपनी शक्ति से बाहर ही ऐसे अशक्‍्य कार्य की 
जेच करके रक्षा से पाप बताना मूर्खता है ।४४-४६॥ 

द्रव्य-क्षेत्र ना अवसरे जी, 

उपदेश दे घुनिराय | 
विन अवसर तो नां दिये जी, 
(तैथी) उपदेश अधम -में नाँथ ।। चतुर ० ॥| ४७ ॥ 
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दुःसाहस किया कि भगवान्‌ चुकः गये। एक अआ सी ने 
वाला बालक एक विद्वान्‌ प्रोफेसर की अक्षर ज्ञान सम्बन्धी गलती 
वबतावे तो क्या वह बालक मूख नहीं कहल्लायेगा ? क्या यह 
उसकी धृष्टता नही कहलायगी ? अवश्य कहत्लायगी और यही 
कहा जायगा कि बाल्षक स्वयं गलती कर रहा है, इसी प्रकार भग- 
वान्‌ को चूका? बता कर क्या भीषणजी उस बालक सरीखी 
मूखेता ओर धघृष्टता नहीं कर रहे है ? क्या इससे यह साबित 
नहीं होता कि ऐसा सिथ्या कथन करके .भीषणजी स्वय चूक 
गये हैं ९ 

जिस भगवान्‌ के नाम पर साथा मुँडाया है और जिसके 
नाम से-रोटी का टुकड़ा मांग कर लाते है उन्ही भगवान्‌ को 
“चुका? कहना क्या घृष्टता और निलेज्नता की पराकाष्ठा नहीं है ! 
जो पुत्र अपने पिता को नाज्लायक (चूका) समझे क्‍या वह सुपुत्र 
कहता सकता है ? कदापि नही | वह स्वयं नाज्ञायक (चूका) है 
ओर कुपुत्र है। जो पुत्र अपने पिता को “चूका? कहे और फिर यह 
तुरो रखे कि 'मै कितना चतुर हूँ जो अपने पिता को भी चूका? 
कहता हूँ? तो ऐसा कहने बाला क्‍या कुपुत्र एवं मूखंशिरोमणि 
के पद्‌ को प्राप्त नहीं करता ? इसी प्रकार जो भगवान्‌ को “चूका? 
बता कर फिर ऊपर यह तुर्रा रखे कि “हमारी श्रद्धा बड़ी गम्भीर 
है? तो कया ऐसा कहने वाला कुशिष्य और मू्खेशिरोमणि के 
पद को प्राप्त नही करता ? ॥६३-६६॥ 


(उत्तर) उपदेशे जीव बचाय ले जी, 
लब्धि फोड़े नाथ | 
ते पिण पाप ए त में जी, 
थारी श्रद्धा रे य॥"“चतुर०॥ ६७ ॥ 


अनुकम्पा-विचार ] | का 


भावार्थ:--जब उन लोगो से यह पूछा जाता है कि 'ठुस 
भगवान्‌ को चूका कहते हो सो इसमे शास्त्र का क्या प्रमाण है * 
शास्त्र से कही ऐसा कहा ही कि भगवान्‌ चूक! गये तो चह पाठ 
वताओं। तब लाचार होकर उन्हे यह कहना पड़ता हैं. फि 
शास्त्र मे तो ऐसा कही नहीं कहा है कि भगवान्‌ 'चूक” गये ओर 
तन ऐसा कोई पाठ ही आया हैं किन्तु हम युक्ति लगा कर कहते हैं 
के भगवान्‌ 'चुकः गये। हमारी युक्ति यह है कि “भगवती सूत्र 
में कहा है. कि साधु को लब्धि नहीं फोड़्नी चाहिए। भगवान्‌ ने 
शीतत्न लेश्या ल्व्धि फोड़ कर गेशाज्षक को बचाया था इसलिए 
भगवान्‌ चूकः गये | सगवाच्‌ ने पाप किया |? 
इसका यह कहना एकान्त मिथ्या है। भगवान ने लव्धि 
नही फोड़ी थी । इसलिए उन्हे किसी तरह का पाप नहीं क्गा था | 
इन लोगो से पूछना चाहिए कि 'क्षव्धि न फोड़ कर उप- 
देश ढरा यदि कोई किसी प्राणी की रक्षा करे तो उससे तुम 
घस सानते हो या पाप ! उपदेश द्वारा जीव बचाने मे भी इनके 
मत मे पाप साना गया हैं। इसलिए क्वव्घि फोड़ने का नाम लेना 
तो इनका बहाना मात्र है। इन लोगो को तो जीव-रक्षा से ही 


हप है । उपदेश द्वारा अथवा किसी भी प्रकार जीव-रक्षा की जाय 
ये लोग तो जीव-रक्षा? मात्र से पाप सानते हैं ॥६७॥ 


झूठा चोज लगाविया जी, 
लब्धि केरे नाम | 
अनुकंपा उठायवा जी, 


यो मिथ्या-मत्‌ रो काम | चतुर० ॥ ६८॥ 


शे६ | [ ढाल छूटी : 


- भावाथ:--बीर भगवान्‌ ने गोशालक को बचा कर समस्त 
संत्तार को अनुकम्पा की शिक्षा दी है किन्तु अनुकम्पा के होषी 


किक 


मिथ्यात्वी ज्ञोगो ने अनुकम्पा को उठाने के लिए क्कूठ-मूठ ही 
लडिधि फोड़ने का नाम लेकर कुयुक्ति लगाई है ॥६८॥ 


समुचय ब्धि रा नाम ले जी, 
भोलों ने दे भरमा । 
पिण साँची कोई मत जाशज्यों जी, 
भेद णो चित लगाय ॥ च २० ॥ ६६ ॥ 


शीतल लेश्या लब्धि तो जी, 
दोष न खतर माँय | 
खुखदाई दुः  गोवे जी, 
(एथी) जीव-हिंसा नहीं थाय।। चतुर ० | ७९॥ 
उ ज्रअरु ग्रन्थ में इण, 
लब्धि रो दोष न कोय । 
ती पिण प बताबियों जी, , 
यो कपट कुगुरु रो जोय ॥ चतुर० ॥ ७१॥ 
दोष होवे जे लब्धि थी ते, 
प्रकट बताया नाम | 


इशरो न चालियो थें, 
तजी , पट रो म्र॥च र० ॥ ७२ ॥ 
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भावार्थ:-- सगवान सहावीर स्वामी ने लठिष्र फोड़ कर 
गोंशालक की बचाया था इसलिए उन्हे पाप लगा? यहां समुच्चय 
लड्धि का मास लेकर वे लोग भोले प्राणियों की भ्रम में डालते 
है, उनका यह कथन कपटपूए है क्यों कि भगवान्‌ ने शीतल लेश्या 
द्वारा गोशालंक की रक्षा की थी। शीतल लेश्या सब जीवों के 
लिए सुखदाई होती है क्योंकि उससे किसी जीव की हिंसा नहीं 
होती। अछ् उपाज् सभी शाख्रों मे ओर अन्थों मे शीतज्ञ लश्या 
का कोई दोष नहीं बतल्लाया है। जिन लब्धियों का प्रयोग करने 
से पाप लगता है उनके नाम शाख्त से स्पष्ट गिनाये गये है. किन्तु 
वहाँ शीतल्न लेश्या का नाम नहीं बतलाया गया है. फिर भी 
कुगुरुओं ने शीतल लेश्या से पाप बतल्लाया है यह उत्तका कपढ- 
पूर्ण मिथ्या कथन हे. । 

प्रथचनसारोद्धार मे शीतत्न त्ेश्या का लक्षण इस प्रकार 
बतलाया गया है;-- 


“अगएयकारुएयवशादलुग्राहय' प्रति तेजोलेश्या- 
प्रशमनप्रत्यलशीवलतेजी विशेषविमो चनसामसथ्ये! ! 
( प्रवचनसारोद्धार ) 
अथोत्‌--अतिशय द्यालुता के कारण दया करने योग्य 


पुरुष के प्रति तेजो लेश्या को शान्त करने मे समथ शीतल तेजों 
विशेष के छोडने की शक्ति का नाम शीतल लेश्या? है । 


इस लक्षण से स्पष्ट ज्ञात होता है कवि जहाँ उप्ण तेजों 
जेश्या जलान का काम करती हू वहाँ शीतवत्न लेश्या शान्ति का 
काय करती है। उष्णु तेजो लेश्या ज्ीव-हिंसा के लिए चक्ताईं 
जाती है। जैसे घूप और छाया परस्पर एक दूसरे से निरुठ गुण 
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अब होवे धधरोजी, 
जीवों ने लेवे बचाय | 
बिन अवसर रक्षा ना हुवे तो, 
रक्षा में पाप न थाय ॥ चतुर० ॥ ५४८ ॥ 


भावाथ:--उन्त लोगो से पूछना चाहिए कि 'तुस लोग 
उपदेश देना धर्म मे मानते हो औरं उपदेश देकर हिंसक का पाप 
छुडाना भी धर्म में मानते हो? फिर तुभ (भीषण मतालुयायी साधु) 
सारे दिन डपदेश क्यों नही देते और सब जगह के सब हिसक 
प्राणियों को उपदेश देकर उन्तका पाप क्यो नहीं छुडाते ? तब 
उन्हे लाचार होकर यही कहना पड़ेगा कि उपदेश देना एवं उप- 
देश द्वारा हिंसक की हिसा छुड़ाना हम धर्म मे मानते है किन्तु 
सारे दिन उपदेश देना और सब जगह के सब हिंसक प्राणियों 
को उपदेश देकर उन्हे हिसा के पाप से छुड़ाना हमारे लिए शंक्य 
नहीं है | द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अनुकूजता एवं अबसर होने 
पर ही उपदेश दिया जा सकता है और यथाशक्ति हिसक प्राणियों 
की हिसा छुड़ाई जा सकती है। 

जिस प्रकार वे उपदेश के विषय मे अवसर ओर अनवसर 
तथा शत्र्यता और अशजक्यता मानते हैं उसी प्रकार सरल बुद्धि 
से यही बात उन्हे रक्षा के'बिषय मे भी सममनी चाहिए कि 
अवसर हो और द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अनुकूलता हो तो 
मुनि जीबों की रक्षा कर लेते है किन्तु जब अपसर न हो और जो 
शकक्‍्य न हो वहाँ जीय-रक्षा न की जा संक्रे तो इससे जीव-रक्षा 
का कार्य पाप मे नहीं ठहराया जा सकती ॥५७-श८॥ 
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उपदेश, रक्षा, धर्म में जी, 
दोयाँ में शुद्ध परिणास | 
पिण अवसर होथे जद सभे जी, 
श्रद्े आद्ो काम ॥ चंतुर० ॥ ४६ ॥ 
उपदेश बतावे धर्म में जी, 
जीव बचायों पाप | 
खोटी शअ्रद्धा तेहनी जी, 
जानी जाणे साफ ॥ चतुर० ॥ ६० ॥ 
भावार्थ:--उपदेश देना और रक्षा करना दोनों धर्म के 
कार्य हैं। करने बालो के परिणाम शुद्ध होते है किन्तु ये दोनो 
काय अवसर हो तव ही किये जा सकते हैं, बिना अवसर नहीं 
किये जाते किन्तु उस अवस्था से भी इनको धर्म का ही कार्य 
माना जाता है, किन्तु बिना अवसर न किये जा सकने के कारण 
उपदेश ओर रक्षा इन दोनो कार्यों को पाप से नहीं ठहराया जा 
सकता | ऐसा होते हुए भी जो पुरुष उपदेश को तो घर मे माने 
ओर रक्षा मे पाप बतावे ज्ञानी पुरुष उसकी श्रद्धा को खोदी श्रद्धा 
कहते है क्योकि उपदेश ओर रक्षा दोनो समान फाये है फिर उप- 
देश क्वो तो धसे का काये कहता और रक्षा को पाप का कार्य. 
बताता प्रत्यक्ष खोटी श्रद्धा है ॥४६-६५॥ 
'लड़का, लट सरिखा कहे जी, - 
(ते) घूरख, मृद गँवार । 
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जेनी । परायने जी, 
अष्ट किया नरनार ॥ चतुर० ॥ ६१॥ 
भैडा, को ॥, मलुज नी जी, 
. सर ती बतावे बा । 
भेप लई रीहु।णी 
धर्म री र रया घात ॥ चतुर० ॥ ६२॥ 
भावाथ:--क्ड़के की रक्षा ओर क्टादि की रक्षा के विषय 
दूसरी बात यह है कि लड़के को जो ल्ट के समान बताता है 
वह महामूख है । ऐसा पुरुष जेनी नाम धरा कर लोगो को सत्य 
पथ से श्रष्ट करता है ओर जो साधु का सेष पहनकर मनुष्य की 
रक्षा को और कीड़ें-मकोड़े की रक्षा को एक समान बताता है तो 
सममभना चाहिए कि वह साधु के भेष को लजाता है। ऐसा 
पुरुष साधु का भेष पहन कर कर्मों से विशेष भारी हुआ है । वह्‌ 
साधु के भेष की ओट में धरम की धात करता है ॥६१-६२॥ 
चउ ।णी घध संयमी जी, 
चबीर' जगत शुरू राय | 
गो जाने बचावियों जी, 
नुकम्पा दिल य ॥ चतुर० ॥ ६३ ॥ 
(जो) जीव बचाव गो पाप में जी, 
गोसा गो बचायो के । 
उत्त आयो एहनो वी, 
तब झूठ बोल्या तज नेम ॥ चतुर ० || ६४॥ 
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(कहे) “गोसाला ने बचायियों जी, 
धूक! गया महावीर | 
पाप लागो श्री वीर ने, 
हहारी श्रद्धा बड़ी गंगीर/ ॥ चतुर ० ॥ ६४॥ 
(वलि कहें) “साथाँ ने लब्धि ने फोड़णी जी 
सत्र भगोती रे साय | 
लब्धी फोड़ बचावियों जी, 
तेथी पाप कम बन्धाय!!॥ चतुर० ॥ ६६॥ 
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भावाथे:--चार ज्ञान के धारक, शुद्ध संयम के पालने 
वाले, जगत्‌ गुरु, जगन्नाथ श्री तीर्थंकर सगवाच्‌ महावीर स्वासी 
ने अनुकम्पा करके योशाज्षक को बचाया था । यदि जीव वचस्ता 
पाप होता तो भगवान्‌ ने गोशाज्षक को क्यो बचाया ९ जब 
भीषणजी को इस प्रश्न का जबाब नहीं आया तब वे अपने ब्रत 
को तोड़ कर झूठ बोल गये किः---भगवान्‌ सहावीर ने गोशाज्षक 
को बचाया था अतः भगवान्‌ “चूकः गये अथोत्‌ भगवान्‌ ने गल्तो 
की । इस काय से उन्हे पाप त्गा था, क्योकि भगवती सूत्र मे 
कहा है कि साधु को लव्धि नही फोड़नी चाहिए। वीर भगवान 


ने लब्बि को फोड़ कर गोशालक को बचाया था इसलिए, उन्हे 
पाप कम का बन्ध हुआ। 


अब विचारने की बात है कि गोशाल्ञक की रक्षा करते 
समय सगवान्‌ को सति, श्र॒त, अवधि और सतः पर्येव इस प्रकार 
चार ज्ञान थे किन्तु बिचारे सीषणजी को मति, श्रति के अति- 
रिक्त ऐसा कौनसा 'ज्ञान था जिससे उन्होने यह कहने का 
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वाले हैं उसी तरह ये दोनो लेश्याएं परस्पर विरुद्ध गणवाल्ली हैं। 
अतः उष्ण तेजों लेश्या के छोडने से जीचों की विराधना होती है 
परन्तु शीतल तठेजो लेश्या से किसी जीव की विराधरनां नही होती 
बल्कि उससे जीचों की रक्षा होती है। इसलिए शीतल लेश्या से 
पाप बताना मिथ्या है ॥६६-७२॥ हे 


(कहें) “ ष्य ने शीतल एक जी, 
तेजू लब्धि रा भेद”! | 
मद छकिया इम ऊचरे जी, 
सुणताों उपजे खेद | चतुर० ॥ ७३ ॥ 
सावाथ:--मिथ्यात्व मोहनीय के मद मे चूर बने हुए वे 
लोग कहते हें कि उष्ण लेश्या और शीतल लेश्या दोनो तेजव- 
लब्धि के भेद होने के कारण एक हैं ॥७१॥ 
(उत्तर) शीतल थी शान्ति होवे जी, 
जीव पिणसे कोय | 
उष्ण थी जीव भरे घणा जी, 
एक <_ सी विध होय ॥ च २० ॥ ७४ ॥ 
भावाथ:--शीतल लेश्या ओर तेजो लेश्या दोनों तेजो 
लव्धि के भेद हैं किन्तु शीतल लेश्या से शान्ति होती है, और 
उष्णु लेश्या से बहुत जीबो का विनाश होता है । इसलिए शीतल 
लेश्या ओर उष्ण लेश्या दोनो एक नही हो सकतीं। शीतल का 
काम शान्ति करता और उष्ण का कास विनाश करना है। धूप 


ओर छाया की तरह दोनो परस्पर विरुद्ध है इसलिए शीतल 
था और उष्ण लेश्या को एक कहना अज्ञानतां है ॥७४॥। 
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(कहे) “अग्नि पाणी मेला होवे जी, 
जीप घृणा मर जाय | 
तेजू शीतल लब्धि मिल्‍्यों जी, 
घात जीवों सी थाय!”? ॥| चतुर० ॥ ७५ ॥ 


भावषाथः--वे लोग कहते हैं कि जेसे पानी के द्वारा आग 
बुकाने से हिसादि रूप आरम्भ होता है उसी तरह शीतत्न लेश्या 
के द्वारा तेजो लेश्या के बुकाने से सी आरम्स दोष होता है | इस 
लिए शीतल लेश्या के द्वारा भगवान्‌ ने जो तेजो लेश्या को शान्त 
करके गोशालक की प्राण-रक्षा की थी इसमे उत्तकों आरम्भ दोष 
लगा था ॥७४॥ 


(उत्तर) तेजू लेश्या पुदूगल भणी जी, 
अचित कृद्या जिनराय | 
बत्र भगोती में देख लो थे , ह 
खोटा लगावी न्याय -॥ चतुर० ॥ ७६ ॥ 
सावाथे:--शीतल्न लेश्या के द्वारा तेजों लेश्या के शान्त 
करने भे आरम्भ दोष बतलाना शाझ्ष नही जानने का फल्न है) 
भगवती शतक ७ उद्देशा १० के सूल पाठ में तेजो लेश्या के 
पुदगली को अचित्त कहा है | बह पाठ यह है;--- 
कयरेण भंते ! अचित्ता वि पोग्गला उ भासंति 
जाव प्मासंति ९ 
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कालोदाई ! कुद्धस्स अणगारस्स तेयलेस्सा 
समारणी दूरं ग॒ता दूर॑ निवत्तर, देसं गता दे निवत्त , 
जहि जहि च ण॑ सा निवत्तदह सहि सहि च णू ते चेत्ता 
उ वि पोग्गला उ भासंति जाव पमासंति | 
(भगवती शतक ७ उद्देशा १०) 
अथः--( प्रश्न) काल्ोदायी अनगार भगवान्‌ से प्रश्न 
करते हैं कि हे'भगवन्‌ ! कौन से अचित्त पुदूगल प्रकाश करते हैं ? 


(उत्तर) हे काल्ोबायिन्‌ | क्रोधित हुण अनगार से फेंकी 
हुई तेजो लेश्या, दूर तक फेंकी हुईं, दूर और निकट मे फेंकी हुई 
निकट में जाकर पड़ती है । जहाँ जहाँ वह तेजौं क्षेश्या पंड्ती है 
चहाँ वहाँ उसके अचित्त पुदूगल प्रकाश करते हैं ।!? 

यहाँ मगवती सूत्र के मूलपाठ मे तेजो लेश्या के पुदुगलों 
को अचित्त कहा है। इसलिए अग्नि के सचित्त पुदूशलों का दृष्टान्त 
देकर शीतल ल्श्या के हारा इन अचित्त पुदूगलो को शान्त करने 
में आरम्भ दोप बतलाना शाल्र नही जानने का फल समझना 
चाहिए ॥७६॥ 

हिंसादि कुकर्म थी जी, 
ब्रोटी लेश्या थाय | 
जीव रक्षा रा भाष में जी, 
ली लेश्या. दाय ॥ चतुर० ॥ ७७॥ 
माठी-लेश्या में ना क्रो जी, 
जीव रक्षा रो ॥ । 
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उत्तराध्ययन चौचीस में जी, 
लक्षण हाए ऐ ठास् ॥ चतुर० ॥ ७८ ॥ 


भावार्थ---हिसादि कुकर्स करते समय खोटी (अशुभ) 
लेश्या होंती है किन्तु जीव-रक्षा के काये मे खोटी लेश्या नहीं 
होती वहाँ तो शुभ लेश्या होती है क्योकि अशुम ल्ेश्या के परि- 
णामो से जीव-रक्षा का कार्य नही हो सकता । उत्तराध्ययन सूत्र 
के चौत्तीसबे अध्ययन मे लेश्याओं का लक्षण बताते हुए यह 
बात स्पष्ट कही गई है। देखिये वहों की गाथाये थे हैं:-- 


पंचासवष्पम्तों, तीहिं अशुत्तो छछु अविरओ य | 

तिव्वार॑मपरिशयों, खुदों साहसिओ बरो ॥२१॥ 

निद्रंधसपरिशामो, मिस्संसी अजिईदिओो । 

एय जोगसमाउत्तो, कणहलेस तु परिशमे ॥| २२॥ 
( उत्तरा० अध्य० श४ गा० २१-२२ ) 


अथः--हिसादि पॉच आश्रवों मे प्रमत्त यान्ती मग्न रहने 
वाला अतएव सन, वचन, काया से अगुप्त अथोत्‌ मनोग॒प्ति 
आदि तीन गुप्तियों से रहित, पृथ्वी आदि छः काय के जीबो के 
उपसर्द से नहीं हटा हुआ, स्वरूप ओर अध्यवसाय से तीजत्र 
यान्री उत्कट सावद व्यापार से प्रवृत्त होकर तत्स्वरूपता को 
प्राप्त, छुद्र यादी सभी अहित करने वाला, चोरी आदि बुरे कामो 
में फट-पट प्रवृत्त हो जाने बाला, इस लोक और परलोक के 
बिगड़ने की थोड़ी भी शंका नहीं रखने वाला, अजितेन्द्रिय और 


पूर्वोक्त पंचाश्रव प्रसत्तत्व॒ आदि योगो से युक्त पुरुष कृष्ण लेश्या 
का परिणामी होता है। 
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यह ऋष्ण लेश्या का लक्षण बताया गया है। इस प्रकार 
३ क, ९ ] 
शुभ लश्या से जीच-रक्षा का काय नहीं बन सकता | जीव-रक्षा 
वि लत आु च 
तो शुभ लेश्या के समय ही होती है ॥॥७७-७पा। 


सदा शुद्ध-लेश्या वीर में जी, 
पाप कहो किम होय । 
आचारंगे देख लो जी, 
प्रभु पाप न कीनो कोय ॥| चतुर० ॥ ७६ ॥ 
भावाथ:--भसगवान्‌ मे सदा शुभ लेश्या थी तब फिर 
भगवान्‌ ने पाप किया यह कैसे कहा जा सकता है। आचारा 
सूत्र मे स्पष्ट लिखा हैँ कि भगवान्‌ महावीर स्वासी छद्मस्थ अवब- 
स्‍्था में रवल्प भी पाप ओर एक बार भी प्रमाद नहीं किया था । 
वह गाथा यह है:--- 
णब्चा णं से महावीरे, णोवि य पावगं सयम सी। 
अन्नेहिं वा कारित्था, करंत॑ पि नाणखुजारि 7 ॥॥ 
( आचा० श्रुत० १ अ० ६ उ० ४ गा० ८ ) 
अथोत:--हेय और उपादेय यानी त्यागने योग्य और 
संग्रह करने योग्य वस्तु को जान कर कम की प्रेरणा को सहन 
करने मे समर्थ भगवान्‌ महावीर स्वामी ने न तो स्वयं पाप कम 


किया, न दूसरे से कराया और करते हुए को अच्छा भी 
न जाना। 


इस गाथा मे स्पष्ट लिखा है कि गवान्‌ महावीर स्वामी ने 
छद्दस्थ अवस्था मे न स्वयं पाप किया, न दूसरे से कराया 
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और पाप करते हुए को अच्छा थी न जाना । अतः गोशाल्षक 
की प्राण-रक्षा करने से सगवान्‌ को पाप छगने की प्ररूपणशा 
मिथ्या समझती चाहिए । 


थदि मोशालक की प्राणरक्षा करना पाप होता तो इस 
गाथा में यह कैसे कहा जाता कि सगवान्‌ ने छद्मस्थावस्था में 
कसी भी पाप का सेवन नहीं किया था तथा आगे चत्न कर इसी 
उहेशे की १४ वी गाथा मे कहा है कि भगवान्‌ महावीर स्व्रासी 
ने छुझस्थावस्था मे कमी भी प्रसाद का सेवन नहीं किया था| 
बह गाथा यह है:-- 


अकसाई विगयगेही य सहरुवेस अपुच्छिए काई। 
छठसत्थो वि परक्कमणाणो, नप्पमाय सयंप्ि कुव्वित्था॥ 


(आचा० श्रु० १ अध्य० ६ उ० ४ गाथा १५) 


अथ:--जिससे कषाय नहीं है वह अकपायी कहलाता है । 
भगवान्‌ महावीर स्वासी अकषायी थे क्योंकि कषाय के उदय से 
उन्होने किसी पर भी अपनी ञ्रुटि टेढी नहीं की थी। भगवान्‌ 
अलुकून शब्दादि विषयों से आसक्त नहीं होकर रहते थे । यद्यपि 
भगवाब छद्मस्थ थे तथापि वे विदिध प्रकार के शुभ अनुष्ठान से 


ही प्रवृत्त रहते थे। उन्होने एक बार भी कपायादि रूप प्रसाद का 
सेबन नहीं किया था। 


इस गाथा में स्पष्ट लिखा है कि छुद्मस्थावस्था मे भग- 
चान्‌ सहादीर रवासी ने एक बार भी प्रमाद का सेवन नहीं किया 
था। हक जो लोग गोशाह्नक की प्राण-रक्षा को प्रमाद का सेवन 
बतलाते हैं वे प्रत्यक्ष उत्सून्नचादी मिथ्यादृष्टि है॥७६॥॥ 
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(कहे) “राग हुँ तो तब वीर में जी, 
लियो गोशाल बचाय | 
'छग्स्थपणे चूकिया! म्हें, 
पाप केवों इस न्याय!” ॥ चतुर० ॥ ८०॥ 
भावाथ;--जब उन लोगों से पूछा जाता है कि तुम 
सगवान्‌ महावीर स्वामी को चूका? कहते हो | ऐसा कहीं शा 
में आया हो तो बताओं | तब वे कहते है कि शा के पाठ से तो 
ऐसा नहीं आया किन्तु हम युक्ति लगा कर कहते हैं .कि--जिस 
समय भगवान्‌ ने गोशालक को बचाया था उस समय उनमें 
राग था उस राग के कारण उन्होंने गोशाल्क को बचा लिया 
था | इसलिए हस कहते हैं कि छद्मस्थ अवस्था मे भगवान्‌ “चूकः 
गये | गोशाल्ञक की रक्षा करने से उन्हें पाप ल्गा ॥८०॥॥ 
(उत्तर) छत्नस्थ राग रो नाम लेने, 
पडिया पाप रे कूप । 
अरिहन्त शशातना री जी, 
हुवा मिथ्यात रा भूप | चतुर० ॥ ८१ ॥ 
पंच -गुणठाणा थणी जी, 
' 'सराग संजमी जोय | 
संजम पाले राग से जी, 
जामें दोष न हीय ॥ चतुर० || ८२॥ 
म-राग न दोष में जी 
संजम-राग में दोप 
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धरमाचएरज राग से जी, 
गुन्ति होवे निरदोष ॥ चंतुर० ॥ ८शे ॥ 
धर्म-राण रचा कया जी, 
श्ावक रा शुश माय | 
धर्म-शग करता थ्काँ जी, 
शुक्ल-लेश्या पिश पथ ॥ चंतुर० ॥८४॥ 
दया एक रस भाव से जी, 
लियो शोशालो वचाय | 
ते राग प्रशस्त प्रश्ु दुशों जी, क्‍ 
घर्म लेश्या रे माँय ॥ चतुर० ॥ ८४ ॥ 


भावाथ:--छद्मस्थ राग का नाम लेकर भगवान्‌ महावीर 
स्वासी को चुका कहना तीथछ्ूर भगवान्‌ की आशातता करता 


है। तीथेछुरों की आशातना करने बाले प्राणी के मिथ्यात्व सोह- 
तीय कस का बन्ध होता हे 


सरागपने के काय भे घम नही होता है ऐसा कथन करना 
भी मसिथ्या है क्योंकि पछ्म गशस्थानवर्तोी जीव सराग संयम का 
पालल करते है उन्तके संयस-राग में कोई दोष नहीं हे किन्तु 
असयस राग दोप में कहा गया है । 


अपने घसं, धर्मांचाय ओर दया आदि उत्तस गणशो से 
राग रखना भरी सरागता का ही काय हें परन्तु इससे पाप होना 


शा म॑ नहीं कहा गया है बल्कि शास्त्र से इसकी प्रशंसा की है । 
शा मे ये पाठ आते हैं:--- 
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#(धम्प्रायरियपे शुरागरत्ता |” ४ द्विमिंज्जा पे [- 
णुरागरत्ता [” “तिव्वधम् णुरागरत्ता |”! 


इनके क्रमशः अथ ये हें:--अपने घसोचाय में प्रेमानुराग 
से रक्त | हड्डी ओर मज्जा में प्रेम और अनुराग से रंगे हुए | धर्म 
के तीब्र अनुराग से रंगे हुए । 


ये बातें शा मे प्रशंसा के लिए कही गई हैं परन्तु धमो- 
चाय से प्रेमानुराग रखना, अपने धरम से तीब्र अनुराग रखना 
ओर हड्डी तथा मज्जा मे आचाय के प्रति प्रेमानुराग से रक्त होना 
सरागता के ही काय हैँ। इसलिए उन लोगो के मतानुसार. इन 
कार्या मे भी पाप ही होना चाहिए क्योकि थे सरागता के ही 
कार्य हैं। शाख्धकार ने तो इन कार्यों को, पाप नहीं किन्तु ,धर्म 
जानकर प्रशंसा की है। अत्तः सरागता के सभी कार्यों में पाप 
बताना अज्ञानता हैं । 


हिंसा, कूठ., चोरी और व्यभिचार आदि मे राग 
रखना बुरा है, पाप है किन्तु धम, धर्मोचाय, अहिंसा, सत्य, तप 
संयम ओर जीव-द्या आदि मे राग रखना धम हैं, पाप नहीं है। 


तेरहपन्थियो के आचाय जीतमलजी ने 'भिक्कु यश रसा- 
यण' नामक पुस्तक मे लिखा है कि:-- 
“एड़े चित्त भेला रहा, वरपट्‌ संत बदीत हो |! 
जाव जीव लगि जाशियो, परघ: माहोमाही ग्रीद हो ॥!! 


इस पद्य मे जीतसल्जी कहते है कि छः साधुओ का जन्म 
भर भीषणजी में परम प्रेम था। क्या यह सरागता का काय नहीं 
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है? यदि है. तो तेरहपस्थी इसे पाप क्यों तही माचते / थद्दि 
अपने घधसमोचाये से छोर धर्म से राग रखना सरागता का कारये 
होने पर सी पाप नही है तो फिर जीव-दया से राग रखना पाप 
का काय केसे हो सकता है ? अतः सरागता के सभी काया में 


पाप बतत्ञा कर भगवान्‌ महावीर स्वामी ने दया के प्रेम से 
गोशालक की प्राण-रक्षा की थी उसस्‌ पाप बताना सिशथ्या है। 
भगवान्‌ का वह दया रूप राग प्रशस्त था ओर उससे शुभ लश्या 
थी, अशुभ नही । इसलिए गोशाज्षक को बचाने से भगवान्‌ का 
कोई पाप नही लगा | गोशालक की रक्षा करने से पाप होना 
बता कर भगवान्‌ को “चूका! कहने वाले महा मिथ्यात्वी 
है ॥८१-८५॥ 
गोशाला ने बचावियो जी, 
पाप जाश॒ता श्याम | 
वकत 6 |) हि ॥३ 
तो सब साथों ने बजंता जी, 
इसड़ी ने करजो काम | चतुर० ॥ ८६ ॥ 
केबलज्ञान मैं प्रश्चु कयोजी, 
अनुकम्पा रो धर्म | 
गोशाला ने बचावियो प्रश्ु, 
प्रकट करयो यो भर्म ॥ चतुर० ॥ ८७ | 
सावाथ:--गोशाल्क को बचाने से पाप होता यदि सग- 
चान्‌ जानते तो केवल ज्ञान होने के पश्चात्‌ सअगवान्‌ सब साधुओं 


से ऐसा कहते कि:-- मैने गोशाज्षक को बचाकर पाप किया 
तुम ऐसा मत करना” परन्तु इसके विपरीत सगवान्‌ ने तो केवल- 
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ज्ञान होने के पश्चात्‌ धर्मोपदेश में यह स्पष्ट फरमाया है कि 
्अनुकम्पा करता धर्म का काये है! ऐसा फरमा कर भगवान्‌ 
ने यह जाहिर किया है कि इस अनुकम्पा धर्म को बताने के लिए 
मेंने गोशालक की रक्षा की थी ॥८५६-८७॥ 


दोप न लेश ग्रश्ु कयोजी, 
गोशाल बचाया माँय | 
वीतराग गोपे नहीं जी, 
प्रकट देवे फुरमाय ॥ च २० ॥ ८८ ॥ 
भावाथ:--केवलज्ञानी वीतराग तीथे र भगवान्‌ अपने 
दोष को छिपाते नहीं हैं किन्तु उसे स्पष्ट रूप से प्रकट कर देते हैं. । 
खत; गोशालक को बचाने से यदि भगवान्‌ महावीर स्वामी को 
पाप लगा होता तो केवलक्षानी होने के बाद वे यह बात स्पष्ट 
रूप से कह देते किन्तु भगवान्‌ ने इस विषय में कुछ नहीं कहा 
बल्कि अनुकम्पा करने मे धर्म बतल्ाया है ॥८८॥ 
गोतम ने ग्रभुजी योजी, 
आनंद लेवो खमाय | 
प्राछित ले निर्मल हुवो ज्यूँ, 
दोष थाँरो मिट जाय ॥ चतुर० ॥ ८६ ॥ 
गोतम दोष मिटायवाजी, 
ट हो ग्रश्ु आप । 
निज नो के 7 .पावता जी, । 
तज दो वरोटी थाप ॥चतुर०॥&०॥ 
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थावार्थ:--एक समय श्रमणु भगवान्‌ महावीर स्वामी के 
ज्येछ शिष्य श्री मौतम स्वामी गोचरी के लिए वाणिज्य ग्राम में 
पधारे। गोचरी करके जब वे वापिस लौट रहे थे तब बहुत मनु- 
ध्यों से ऐसा सुना कि आनन्द श्रावक पौपधशाला मे सलेखना 
संथारा करके धर्मध्यान करता हुआ स्थित है | यह बात सुनकर 
गौतम स्वामी आनन्द श्रावक को देखने के लिए वहाँ गये। 
आनन्द आवक ने गौतम स्वासी को बन्दना करके यह अज किया 
कि “हे स्वामिन्‌ ! मुझे अवधि ज्ञान उत्पन्न हुआ है जिससे में 
लथण समुद्र मे पाँच सो योजन तक ओर नीचे लोलुयच्युत नामक 
तरकावास को जानता ओर देखता हूँ।” 


यह सुन कर गौतम स्सासी न कहा कि शआ्रावक को इतने 
विस्तार वाला अवधि ज्ञान नही हो सकता | इसलिए है आनन्द ! 
तुम इस बात का ग्रायश्चित्त करो । तब आनन्द श्रावक ने कहा 
कि है स्वामिन्‌ | क्या सत्य बात के लिए भी दण्ड प्रायश्चिन्त 
लिया जाता है ? गोतस स्वासी ने कहा--लहीं। आनन्द श्रावक 
ने कहा हे स्वासिन्‌ | तब तो आप सत्र दण्ड प्रायश्चित्त कीजिये । 
आनन्द श्रावक के इस कथन को सुन कर गौतस स्वामी के मन मे 
शका उत्पन्न हो गई | अतः भगवान के पास आकर सास वृत्ता- 
न्‍त कहा | तव भगवान्‌ ने फरसाया कि हे गौतस ! आनन्द 
श्रावक्त का कथन सत्य है। इसलिए चापिस जाकर आतन्द 
श्रावक से क्षमा सांगो ओर इस बात का दण्ड ग्रायश्चित्त लो 
जिससे तुग्हारी आत्मा शुद्ध हो जाय। भगवान्‌ के कथनानुसार 
गोतस स्वासी ने आनन्द श्रावक के पास जाकर क्षमा मांगी और 
दण्ड प्रायश्चित्त लेकर निर्मेल्न हुए । 
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इस प्रकार गौतम स्वामी के दोष को मिटाने के लिए 
भगवान्‌ ने स्पष्ट फरसाया था त्त्र वे अपने दोष को ( मोशाल्षक 
को बचाने से यदि उनको पाप लगा होता तो ) कैसे छिपाते ? 
अथोत्त नहीं छिपाते किन्तु स्पष्ट कह देते कि “गोशालक को 
बचाने से मुझे पाप ल्गा था ।” परन्तु भगवान्‌ ने ऐसा कहीं पर 
भी नहीं फरमाया है। इसलिए जो ल्लोग यह कहते है कि--गोशा- 
लक को बचाकर भगवान्‌ चूक? गये अर्थात्‌ उन्होंने पाप किया 
था ।? उन्तका कथन सवंथा मिथ्या है ॥८६-६०॥ 


वो प्रकट न्याय न ओखले जी, 
जारे य मूल थ्यात | 
अरिहँ वचन उत्थाप दे ते, 
निन्‍्हव क्या जगन्नाथ ॥ चतुर० ॥ ६१॥ 


 भावार्थ---भगवान्‌ महावीर स्वामी ने गौतम स्वामी के 
दोष को तो प्रकट कर दिया तब क्या वे अपने दोष को छिपा 
लेते ? नहीं, कदापि नहीं। बल्कि केवलज्ञानी होने के पश्चात्‌ 
भगवान्‌ ने तो स्पष्ट फरमाया है कि “छद्मस्थ अवस्था से मैने 
कोई पाप सेवन नहीं किया 7? 
भगवान्‌ के इस प्रकार के स्पष्ट कथन की अवहेलना करके 
उन पर “चूका? होने का मिथ्या दोषारोपण करता है वह तीथथे- 
कुर भगवान्‌ के बचनो का उत्थापक निन्‍्हब है । 
वास्तव मे इन तेरह पन्थी लोगो का लब्धि की च्चा करना 
व्यथे है | लब्धि का प्रयोग न करके चाहे दूसरे उपाय से भी 
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जीवरज्ञा की जाय तो सी ये लोग उसमे पाप ही कहते हैं। किसी 
सरते प्राणी पर दया लाकर उसकी रक्षा करने को ये लोग सोह- 
अनुकम्पा, सावद अलुकम्पा और एकान्त पाप कहते है। भग- 
वान्‌ महावीर स्थासी लब्धि का प्रयोग त करके यदि उपदेश हारा 
भी गोशालक की ग्राण-रक्षेत करते तो सी इनके मतानुसार भग- 
बान को एकान्त पाप ही होता | भीषणजी ने लिखा है कि जीव- 
सत्ता करने के असिमप्राय से उपदेश देना जैन धर्म का सिद्धान्त 
नही है, अन्यतीर्शियों का सिद्धान्त है। जेसा कि उन्होंने 
लिखा है; 


“कैद एक अज्ञानी इस कहे, , काया रा के 
हो देवाँ घर्भ॑ उपदेश | एकण जीव ने समझाविषों, 
मिट जावे हो घंशा जीवाँ रा क्लेश ॥१६॥ छे काय 
रे घरे शान्ति हुए, एहवा भाषे हो अन्यतीर्थी धर्म | 
त्याँ भेद न पायो जिन धर्म रो, ते तो भूल्या हो, 
उदय आया अशुभ कर्म ॥१७॥” 


(अनुकम्पा ढाल ६ गाथा १६, १७) 


अथोतः--कई अज्ञानी कहते है कि छ. काय के जीबो के 
घर से शान्ति होने के लिए वे घर्स का उपदेश करते है ओर कहते 
है कि 'एक जीव को समझा देने से बहुत जीबो का क्लेश मिट 
जाता है! परन्तु छः काया के घरो मे शान्ति होने के लिए 
उपदेश देना जेन धरम का सिद्धान्त नही है। यह अन्यतीर्थी धर्म 


का सिद्धान्त है । अतः वे भूले हुए है ओर उनके अशुभ कर्म का 
उदय हुआ है। हे 
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इस ढात से भीषणजी ने मरते जीव की रक्षा के लिए 


उपदेश देना जेल घम से विरुद्ध वतत्नाया है और भ्रमविध्व॑सन के 
जी कोन ९ े कर 
पृष्ठ १९० पर इनके आचाय जीतमलजी ने लिखा हे।-- 


“श्री तीथंड्वर देव पोतना कर्म खपावा था अनेरा 
ने तारिवा ने अर्थ उपदेश देवे इम कहाँ पिण जीव 
बचावा उपदेश देवे इम क्यों नहीं |  « 


अथोत्‌ --श्री तीथक्वर देव अपने कर्मो का क्षय करने के 
लिए और दूसगे को तारने के लिए उपदेश देते हैं किन्तु 'जीव- 
रक्षा? के लिए उपदेश नही देते । 

यह लिख कर जीतमल्नजी ने जीव-रक्षा के लिए. उपदेश 
देना जेन घस से विरुद्ध ठहराया है। ऐसी दशा मे इन लोगों का 
लब्धि की चचो करना व्यथ है क्योकि जब उपदेश द्वारा भी जीव- 
रक्षा करना इनके मत से पाप है तब दसरे उपायों से तो कहना 
ही क्या है वह तो अवश्य ही पाप होगा ॥६९॥ 


( है) “गोसाला ने बचावियो तो, 
बधियों घणों सिथ्यात । 
पाप लागो भ्री वीर ने जी, 
एवी मन में राखे वात ॥ चतुर ० ॥ &२ ॥ 
भावाथ 
यह बात रखते है कि समगवान सहावीर स्वामी ने गोशालक 
को बचाया तो बहुत मिथ्यात्व वढ़ा इसलिए भगवान्‌ को पाप 
लगा | यदि भगवान गोशालक को न बचाते तो इतना सिथ्यात्व 
न॑ बढ़ता (/६२॥ 
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(उत्तर) गोसाला में बचावियों जी, 
हवोी समकित धार | 
श्रीगुख निरणों जिन कियो जी, 
जासी मोज्ष मार ॥ चतुर ० ॥ ६३४ ॥ 
बापू गोशाला तणा जी, 
बीर रे शरणे आय | 
तिरिया घशा संसार थी जी, 
आारयो छतर साँग ॥ चतुर० ॥ ६४ ॥ 
श्रावक शरण आवियो जी, 
गोसाला मे छोड़ । 
- साधू-आवक भरी वीर रा न, 
सक्यो गोशालो मोड || चतुर० ॥ ६४ ॥ 
मिथ्याती मिथ्यात में जी, 
हुवा गोशाला शा शीप | 
सिध्यात ब॒धियों किश तरे जी, 
खोटी थॉरी रीश ॥ चतुर० ॥ ६६ ॥ 
सावा्थ:--जो लोग यह सानते है कि भ्रगवास ने गोशा- 
लक को बचा लिया तो बहुत मिथ्यात्व बढ़ा। उनकी यह 
मान्यता भूल भरी है क्योंकि गोशाक्षक को बचा लेने से कोन-सी 


बुराई हुई क्योकि उसे स्वयं को सम्यकत्व रत्त की प्राप्ति हो गई 
थी और श्री बीर भगवान्‌ ने अपने श्रीमसुख से यह फरसाया था 
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कि गोशालक सोक्ष जायगा । इस प्रकार उसकी तो हुएडी सिकर 
चुकी है | जो ज्ञोग जीव-रक्षा में पाप बतला कर अनन्त संसार 
बढ़ा रहे है उनकी अपेक्षा गोशालक लाख दर्ज अच्छा है । 

इस प्रकार उस स्वयं की तो हुण्डी सिकर ही चुकी हे 
झोर शास्त्रों मे यह सी बतलाया गया है कि गोशाज्षक के बहुत 
से साधु गोशान्षक को छोड़ कर वीर भगवान्‌ की शरण से 7 
गये थे ओर वे अपना आत्म कल्याण कर संसार-सागर से पार 
हो गये थे। इसी प्रकार गोशाल्ञक के बहुत से शावकों ने भी 
गोशालक के मत को छोड़ कर बीर भ्रगवाच्‌ के शुद्ध मांग को 
स्वीकार कर लिया था किन्तु वीर भगवान्‌ के किसी साधु या 
श्रावक को गोशालक अपने मत की तरफ न- क्रुका-सका था | जो 
लोग पहले से ही मिथ्यात्वी थे वे मिथ्यात्व मे ही गोशाल्क़ के 
शिष्य बन थे | इसलिए यह मानना कि “गोशात्नक' को बचाने से 
बहुत मिथ्यात्व बढ़ा था?” बिल्कुन्न गलत है |।६२-६६॥ 


श्रावक गोसाला तणा जी, 
त्रस री नहीं करे घात । 
कन्द मूल पिण ना भखे जी, 
या सत्र भगोती में बात ॥ चतुर०॥ ६७ ॥। 
तय तो सराहो तेहनो तुम, 
खोटी फरवा थाष | 
अलुकम्पा रा हेष थी ब्लोलो, 
जीव बचादवां में . पाप. ॥ चतुरु&॥ &८ ॥ 


अनुकप्पा-विचार ] [ भू 


भावार्थ---श्री भगवती सूत्र मे यह बतलाया गय्या है कि 
गोशालक के श्रावक त्रस जीबो की हिला नहीं करते और कन्द 
मूल नहीं खाते है । 


तुस ( सीषण सतानुयायी ) लोग भी “उन्तके तप की त्तो 
सदहना करते हो, उन्तके तप को अच्छा वर्तलाते हो फिर गोशा- 
ल्क को बचाने में पाप क्यों कहते हो ? इससे यह स्पष्ट सिद्ध होता 
है कि तुम लोगो को “अलुकम्पा? से होप है. इसीलिए अनुकम्पा 
(जीव-रक्षा) से पाप बतलाते हो। यह्‌ तुम्हारा कथन सिथ्या 
हे (६७-६८। 


वलि कपट करी कुशुरु कहे, 

“दो साधु बचाया नाय [!! 
खोटा न्याय लगावतां जी, 

कृह्या कठा लग जाय ॥ चतुर० ॥ ६६ ॥ 
सावाथः--वे लोग कहते हैं कि “गोशालक को बचाने से 
धर्म होता तो केवलज्ञान होने पर भगवान्‌ महावीर स्वासी ने 
सुनक्षत्र और सबानुभूति इन दो सुनियों को क्यो नही बचाया 
था ! उत्त दो मुनियो को नही बचाया था इसलिए हम कहते है 


कि मरते प्राणी की प्राणरक्षा करना पाप है |” इस प्रकार वे 


लोग जीवरक्षा मे पाप की स्थापना करते है किन्तु यह उनकी 
अज्ञानता है ॥६६॥ ह 


(उत्तर) आयुप आयो तेहनो जी, 
देख्यों श्री जिनराज | 


४.६ ) [ छठी 
निश्चय बाल्थो ना ठाल्यो (जी), 
ज्यों सारया ततम काज।॥ चतुर ० ॥१००॥ 


भावाथे:--शाश्न के मूल पाठ'से तथा टीका में यह: कहीं 
भी नहीं कहा है कि सगवान्‌ महावीर स्वामी ने मरते प्रागी की 
प्राण-रक्षा करने मे पाप जान कर सुनक्षत्र ओर स्ोनुभूति को 
नहीं बचाया था बल्कि टीकाकार ने यह साफ साफ ल्लि दिया 
है कि गोशान्क के द्वारा सुनक्षत्र और सर्वानुुभूति का मरना 
अब्श्यंभावी था इसलिए भगवान्‌ ने उनकी रक्षा नहीं की । वह 
टीका यह 


“अवश्यम्भावि वत्वाह्नेत्यवसे म!! 


अथोत्‌:--गोशाल्क के द्वारा सनक्षत्र और सर्वानुभूति 
का मरना अवश्य होनहार था इसलिए भगवान्‌ उनकी रक्षा न 
कर सके । यदि रक्षा करने मे पाप होता तो टीकाकार यह स्पष्ट 
जिख देते कि जीव-रक्षा मे पाप होना जान कर भगवान ने सनक्ष॒न्न 
ओर सवोनुभूति की रक्षा नही की परन्तु दीकाकार ने ऐसा नहीं 
कह कर सनक्षत्र ओर सर्वानुभूति को नहीं बचाने का कारण 
अवश्य होनहार” बतत्ाया है । अतः गीशालक की प्राण-रक्षा 
करने से भगवान्‌ को पाप लगने की प्ररूपणा सिथ्या है ॥१००॥ 


( है) “गोतमादिक गणधर हूँताजी, 
छम्मस्थ लब्धि ना धार | 
ज्याय॑ क्‍यों बचाविया जी, 
शीतल लेश्या निकार ॥ चतुर० ॥१०१॥ 
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भावाथ:--वे लोग कहते हैं कि “केवलज्ञानी होने के 
कारण यद्यपि भ्रगवात््‌ सनक्ञत्र ओर सबोनुयूति का आयु पूर्ण 
होना जानते थे तथापि मौतभादि गणघर छद्मस्थ थे और लब्धि- 
धारक सी थे उन्हे इस बात का ज्ञान नहीं था । यदि रक्षा करने 
मे घम था तो उन्होंने शीतत्न लेश्या निकाल कर सुनक्षत्र और 
सर्वातुभूति की रक्षा क्यों नही की ९ इससे जाना जाता है कि 
जीच-रक्षा करने मे धर्म नही है ॥१०१॥ 


(उत्तर) जिन नहिं जिन समता कृल्या जी, 
गोतनादि गणशधार | 
जाणे आयु सर्द नो जी, 
५ पलि होनहार निरधार॥ चतुर० ॥१०२॥ 
: पैर्मघोप-सुनि जाशियो जो 
धर्म रुचि विर्तन्त | 
सर्वाथ-सिद्ध में देखियो वे, 
इर्वघर था सहन्त ॥ चतुर० ॥१०३॥ 
भावा्थ:--चार ज्ञान, चौदह पूबे के धारक गौतसादि गण- 
६ छद्ास्थ होते हुए भी केबल्ली के समान कहे गये है | बे उपयोग 
लगा कर आयु पूर्ण होता और अवश्यस्थावी होनहार को भी 


बे हल च 
जान सकते है। जेसे कि पूवंधारी महात्मा धरंघोष आचार्य ने, 
पन्ने शिष्य धर्मरुचि 


जंग्नस्थ होते हुए सी, उपयोग लगा कर अर 
ओर उनकी आत्मा 


3 प का सस्पू् वृत्तान्त जान त्रिया था 
को सर्वाधसिद्ध से देखा था। अत; गोतमादि गणधर सनक्षन्र 
0० । 
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और सर्वानुभूति का आयु पूर्ण होना नहीं जानते थे यह कहना 
भी अज्लानतापूएं है ॥१०२-१०श॥ 


आयुष नि रो जाणता जी, 

गोतमादि गणधार । 
विहार मुन्याँ ने रावता जी, 

ज्यां में दोष न लिगार ॥ चतुर० ॥१०४॥ 

निश्चय देख्यो ज्ञान में जी, 

ते किम दारयो जाय । 
ते जाणी ज्ञानी- नि जी, 

न शक्या त्याँने बचाय ॥ चतुर० ॥१०१५॥ 


भावाथथ:--गौतमादि गणधर भी उन सुनियो की आयु 
ए बज कर ० कर 
पूर्ण होना और होनहार को जानते ये । 


हम एक दूसरी बात और बताना चाहते हैं कि तेरहपंथी 
लोग मरते जीव की रज््या करने में पाप कहते हैं किन्तु किसी साधु 
को बिहार कराने में पाप नहीं कहते है ऐसी दशा में भगवान्‌ महा- 
वीर स्वामी ने सुनक्षत्र और सर्वानुभूति को वहाँ से विहार क्यों 
नही करा दिया ? क्योकि केवलज्ञानी होने के कारण उनको यह 
ज्ञान तो अवश्य था कि गोशालक सुनक्षत्र ओर सबोनु- 
भूति को जल्लावेगा । ऐसी खबर रहने पर भी भगवान ने सुनक्षत्र 
ओर सर्वानुभूति को जो वहाँ से अन्यत्र विहार नहीं कराया 
इससे ए्पष्ठ ज्ञात होता है कि भगवान्‌ को यह भी ज्ञात था कि 
सुनक्षत्र और सवोनुभूति का गोशालक की क्रोधामि से जल कर 


[ ६१ 
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मरना अवश्यम्सावी साव है यह केसे टाला जा सकता हूं | इसी 
लिए सगवान्‌ ने तथा गोतमादि गणशवरों ने सनक्षत्र और सचा- 
नुभूति की रक्षा नही की थी, रक्षा करने से पाप हॉथा जान कर 
नहीं ॥१०४-१०५॥ 


दो कोयों बेर ने ऊपने जी, 

अरिहंत अतिशय विशेष | 
समवसरश में ऊपनो ते, 

होशहार री रेष ॥ चतुर० ॥१०६॥ 

निश्चय होश रा नाम से जी, 

गोशाल बचाया में पाए | 
उल॒ठा त्याय लगाय ने जी, 

थे कर र्या खोटी थाप | चतुर० |[१०७॥ 


भासाथ:--शाब्र मे कहा हैं कि तीथकूरों का ऐसा अति- 
शय होता हैं कि वे जहाँ विराजते है वहाँ सी कोस तक किसी 
तरह का उपद्रव नही होता । सभी प्राणी वरसाव को छोड़ कर 
परस्पर मित्र मित्र की तरह रहते है। भगवान का ऐसा विलक्षण 
अतिशय होते हुए भी गोशालक ने सगवान महाबीर स्वामी के 
सम्मुख ही सुनक्षत्र ओर सवानुभूति को जल्ला दिया यह होनहार 
का ही प्रभाव था। अन्यथा भगवान्‌ के अतिशय से ही यह बात 
नही हो सकती थी । जो अवश्य होनहार था उसे सगदान किस 
प्रकार सिटा सकते थे ? गोशाज्ञक की क्रोधापि से सुनक्षत्र और 

सबोनु भूति का जलना अवश्य होनहार जान कर भगवान ने 
उनकी रक्षा के लिए कुछ प्रयत्त नही किया था, मरते जीव की 
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रक्षा से पाप होना जान कर नहीं | अत: सुनक्षत्र ओर सर्वानु- 
भूत्ति के अवश्यस्भावी होनहार का उदाहरण देकर जीव-रक्षा में 
पाप बताना मभिथ्या है ॥१०६-१००॥ 


हेतु सुण समभझसी जी, 
जाँ में द्व विबे । 
पक्तपात तज पा सी जी, 
निर लर्मा त एक ॥ चतुर० |१०८॥ 
भावाथ:--जिनके हृदय मे शुद्ध विवेक है ऐसे बिवेकी 
पुरुष पक्त-पात को छोड़ कर सत्य हेतु ओर दृष्टान्तो द्वारा सममाये 


गये वास्तविक एवं सत्य तत्त्वों को सममभेंगे वे निमेल्ल समकित 
रूप रत्न को ग्राप्त करेगे ॥१०८॥ 


मिथ्या-खण्डण ने करी जी, 
जो, जुगत धर न्याय । 
शुद्ध वे श्रद्धया थ जी, 
आनंद मड़्ल थाय ॥ चतुर० ॥१०६॥ 


संवत उगणीसे तणे जी, 
छियासी रे साल | 
पाद शुक्ला पंचमी जी, 
बरते मंगल माल ॥ 
चतुर र समझो ज्ञा। विचार ॥११०॥ 
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कक 


ड् 


ए कर ४५ कम तो 2 3, 
सावाथ:--सिशथ्या पक्ष को खगठन चारते के लिए थद्ध 
ढाल सत्य युक्ति और न्याय पूवरक जोड़ी गई £ जोकि संबन 
१६८६ के आपाढ़ शुक्ला पत्नी को पूर्ण हुई 4 । जो पुरूष इस 
पर शुद्ध साव पूवक श्रद्धा करंगे ओर सत्य तक्त्वो को सममझेगे वे 
समकित रत्न को प्राप्त कर अक्षय सुख के लिधान मोक्ष पद को 
गम पक 
प्राप्त करेगे ॥१०६-११०॥ 


॥ इति छठी ढाल पम्प 


श्््ज्य 
कि. 9 


(| 


$ दोहा %& 


बल निधल ने मारता, देख्या दी दयाल | 
हितकर धर्म परूपियो, जीवदया तिपाल ॥ १ ॥ 


भावाथ:--इस संसार सें सबत्न यानी बलवान प्राणी. 
निवेज्ञ यानी कमजोर को मारता है। इस बात को देख करुणा 
सागर, दीनदयाल तीथकुर भगवान ने समस्त जीवो के लिए, 
हितकारी दयाथम की प्ररूपणा की है ॥१॥ 


 रबल जीव बचायवा, लॉ ने समझाय |. 
त्यामें पाप बतावियो, केइ तिच य॥२॥ - 


भावाथ:--सबल प्राणी को समझा कर निबल प्राणी की” 

हे [0 /# 5 ९* 

रक्षा करता दयाधम है । किन्तु कितनेक बुद्धि ल्लोग इस कार्य 
मे पाप बतलाते हें ॥२॥ 


सादि छुडाय दे, चित्त वस्तु रे साथ | 
ए न्‍त पाप तिण में कहे, केइ कुबुद्धि उ ।य ॥ ३॥ 


भावार्थ:--कोई दयालु पुरुष किसी मांसाहारी पुरुष को 
येटी या चने (भंगडढ़े) आदि अचित्त पदाथ देकर उसका मांसा- 
हार छुड़टा दे तो इस काय में कितनेक बुद्धि लोग एकान्त पाप 
मानंते हैं ॥३॥ 
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कहे मिश्र श्रद्धाँ नहीं, श्रद्धयों हो मिथ्यात | 
धर्म पाप एक्कान्त है, यो खोटो पखपात ॥ ४ ॥ 
अल्प-पाप बहु-निजरा, छत्र सगोती देख । 
घूलपाठ प्रशु शाखियो, (तेथी) झूड़ी थारो लेख ॥। ५ | 


भावार्थ:--का रण की अपेक्षा कार्य के तीन भेद हो जाते 
है| यथा:--(१) एकान्त धर्म (२) एकात्त पाप (३) सिश्र अथोत 
घर और पाप सम्सिलित | इस प्रकार तीन भेद होते है किन्तु 
कुछ ल्लोग सिथ्या पक्तपात में पढ़कर कहते है कि हम (१) एकान्त 
धरम ओर (२) एकान्त पाप ऐसे दो ही भेद मानने हैं तीसरा मिश्र 
भेद .नहीं सानते । 
उन लोगो का यह कथन सिथ्या है. क्योंकि भगवती सूत्र 
के मूल पाठ मे अल्प पाप वहुनिजरा! ऐसा पाठ कहा गया हैं 
जिसका अथ है थोड़ा पाप और बहुत निजरा । भ्रगवती सूत्र 


के इस पाठ से भिश्र भेद स्वतः सिद्ध है। उस मिश्र भेद को ने 
सानना शाह्व विदद्ध है ॥४-५॥ 


देष अनुकम्पा -दान रो, ज्याँ रे है घट माँय । 
तिशने सत्पयथः लायबा, ज्ञानी इस समझाय ॥ ६ ॥ 
है भावाथे:--जिन लोगों के हृदय से अनुकम्पा से ओर दान 
से ढ्वेष है उन्हे सममाने के लिए ज्ञानो पुरुष निम्न लिखित दृष्टा- 
न्त देते है ॥६॥ 
ऋतु चौमासों आवियो, वर्षा बर्षे जोर | 
0 *७+ ५ 
लूट गजाई डंडका, उपन्यां लाख किरोर | छ॥ी. . 
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भावाथः--वर्षों ऋतु क। समय आने पर किसी समय 
जोर से बरसात वर्षी जिससे ल्लाखों करोड़ो लट, गजाई प्रौर 
सेढक आदि बरसाती जीव पेदा हो गये ।|७॥ 


ए वेश्या एक साधु रा भक्त नो स॒ हुलसाय | 
तिण बेला में नीसरया, बेठा गाडी माँय || ८॥ 
साधुभक्त तो साधु रा, दशन केरे काम | 
वेश्या आग लापी तिकोी, जावे वेश्या घाम ॥ & ॥ 
सावाथ:-एंस समय से एक साधुभ्त्त पुरुष के हृदय में 
साधुओं के दर्शन करने की इच्छा हुई ओर एक वेश्यागामी पुरुष 
के दाग प्ें वेश्या के यहाँजाने की इच ॥हुई | दोनों पु. घर 
सेनि कश्घोड़ा गाड़ी मे बठे । साधु भक्त. ऑके न 


करने के लिए जाने क्षगा और वेश्यागामी पुछष थेश्या के घर 
जाने लगा ॥८-६)। 


गाड़ी चलताँ चगदिया, जीव न्‍्ता जाय। 
इत 7 में बिजली पड़ी, दोइ वा ते य॥१०॥ 
धर्मी पापी शेण छे, इंण दो [रे य। 
हिंसा याने सारखी, देवों थे बताय ॥११॥ 
भावा्थ:-घोड़ा गाडी के चलने से उसके नीचे अनन्ता 
जीव चीथे गये यान्ती कचरे गये | इतने मे अकरमात्‌ बिजली गिरी 
जिससे वे दोनो पुरुष मृत्यु को प्राप्त हो गये । 
जो लोग एकान्त पाप और एकान्त घमं ऐसे दो ही भेद 
मानने का हठाग्रह करते है अब उन छोगो से पूछना चाहिए कि 
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इस दोनो पुरुषो को गाड़ी के नीचे चींथे जाने याले जीवों की 


हिंसा बसबर लगी है। अब बतत्ाओं इन दोनो मे एकान्स्त पापी 
ब् 
कौन है और एकान्त धर्मी कोन है ? ॥१०-११॥ 


तब तो ते चट ऊरे, मारा दर्शन काम | 
आता सस्ता में झुआ, तिशरा शुध परिणाम ॥ १२॥ 
घर्म लाभ तिशने हुवी, हिंसा तझो तो पाप । 
गाड़ी आरंग थी हुवो, यूँ बोले ते साफ ॥१३॥ 
वेश्या अरे नीकल्यो, तिश में धर्म न कोस । 
एकान्त-पाप रो काम्त ए, यो साँचो लो जोय ॥ १४ ॥ 


वेश्या अर्थी जाशज्यो, एकान्त-पापष रे साँख | 
दश(न)अर्थि गाड़ी चत्यो, धर्म-पाप बेहु थाय ॥ १४॥ 


भावाथ:--तब वे क्ञोग उत्तर देते हैं कि जो हम लोगो के 
(साधुओ के) दशन के लिए आता हुआ रास्ते से मर गया, उस 
पुरुष के परिणाम शुद्ध थे। इसलिए उन शुद्ध परिणामों की 
अपेक्षा उसे धरम लाभ हुआ ओर घोड़ा गाडी चढ़ने से जो आरम्भ 
हुआ उस हिसा का उसे पाप लगा और जो पुरुष घेश्या के यहाँ 
जा रहा था उसे एकान्त पाप हुआ ! तात्पय यह है कि बेश्या- 
गासी पुरुष का काये और परिणाम दोनो बुरे (अशुद्धे थे इस 
लिए एकान्त पाप लगा और साधुओ के दशेनाथी पुरुष के परि- 
णाम शुद्ध थे जिसका उसे घम लाभ हुआ ओर गाड़ी पर चढ़ने का 
आरम्स हुआ, जीवो की हिसा हुईं जिसका उसे पाप लगा 
अथोत्त दशेनार्थी पुरुष को न तो एकान्त धो हु 7है और न 
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कप 


का पाप, किन्तु डसे सिश्र यानी धर्म और पाप दोनों हुए 
| ॥१२-१४)। 


मन्दमति यों वोलिया, तब ज्ञानी कहे एम | 
मिश्र तुमे नहिं मानता, (हिचें) बोली बदलों कैम १६॥ 


भावार्थ:--उत्त लोगो के इस उत्तर को सुनकर ज्ञानी पुरुष 
कहते है कि “तुम लोग तो सिश्र को नहीं मानते थे। अब तुम 
अपने बचत से क्यों बदलते हो ? अथोत्‌ साधुदशेनार्थी पुरुष के 
धर्म और पाप' इस प्रकार मिश्र भेद को क्यों मानते हो ! ॥१६। 


तब पाछा ते यों कहे, दर्शन धर्म रो काम । 
गाडी चहनो पाप में, इस जूदा बेहु ठाम ॥ ६७॥। 


भावार्थ:--तव वे उत्तर देते है कि साघुओ का दशेन करना 
धर्म का काय है और गाडी चढ़ना पाप का कार्य है। ये दोनो 
अलग अलग है। इस लिए गाड़ी चढ़कर दर्शन के लिए जाने 
वाले पुरुष को एकान्त पापी या एकान्त धर्मी नही कहा जा 
सकता किन्तु साधु दर्शन से होने वाला घर्म लाभ अलग है ओर 
गाडी चढने से होने वाला आरस्भ का पाप अलग है। इसलिए 


के ५ ३२३५ 8 8 वो १ 
उसे धर्म आर पाप दातन्ना हात डे ॥१७॥ 
तो इसही तुम जाणलो, अलुकम्पा (धर्म) रो [म। 
आरंभ समझो पाप में, इम जूदा बेहु ठाम ॥ १८॥ 


[0 


भावार्थ:---तब ज्ञानी पुरुष कहते है कि यही बात अनु- 
कम्प के विषय मे भी ससमकनी चाहिए | ढुश्खी ग्राणी 
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को देखकर जो अनुकम्पा के भाव आते हैं वे शुद्ध परिणाम ६ घ 
धर्म में है और इसके पश्चाव उसके दुःख को सिटाने के लिए जा 
कारय किया जाता है वह आरम्स पाप से है । अनुकम्पा रूप धर्म 


का कार्य अलग है और आरम्भ का कार्य अलग है | १८॥ 


अशसरते आरंभ हुवे, दशन केरे कास | 
बिन आरंभ दर्शन करे, तो चढता परिणाम ॥ १६॥ 
अशुसरते आरंभ हुवे, अलुकम्पा रें काम | 
बिन आरंभ करुणा करे, तो चढ॒ता परिणाम ॥|२०॥ 


भापाणे:--जैसे साधु दर्शन धर्म का कार्य है. किन्तु उसके 
लिए अशणरता अथोत्‌ ल्ाचारीवश गाड़ी आदि चढ़ने का जो 
आश्म्म होता है वह पाप में है और बिना किसी प्रकार के 
आरस्म के जो दर्शन किये जाते हैं वे उससे घिशिष्ट है । इसी 
प्रकार अनुकस्पा धर्म का काय है किन्तु उसके लिए. अणुसरता 
अ्थांत्‌ लाचरीवश जो आरम्स करना पड़ता है वह पाप मे है 
और जो बिना आरस्भ किये अनुकम्पा की जाती है वह उससे 
विशिष्ट है ॥१६-२०॥ 


अलुकम्पा उठाय ने, दर्शन थापे धर्म | 
जो या श्रद्धा धारसी, जाड़ा बँघसी कर्म ॥२१॥ 


भावाश:--साधु द्शेन और अनुकम्पा दोनो एक सरीखे 
काथ है किन्तु जो पुरुष साधुद्शन को तो धर्म का काये बतल्लाता 
हे और अनुकम्पा को एकान्त पाप में बतल्लाता हैं उसकी यह 
श्रद्धा और प्ररूपणा मिथ्या है। ऐसी मिथ्या श्रद्धा और प्ररूपणा 
करने वाला पुरुष गाद कर्मों से लिप्त होता है ॥२१॥ 
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कीधा कराया मल जाणिया, दर्शन ध परिणाम। 
कीधा कराया मल जाणिया, करुणा आछो काम ॥ २२॥ 
यो तो न्याय न जाशियो, पड़चा टे अनजाण। 
करण जोग बिगाडिया, मिथ्यामति अयाण ॥ २३॥ 


भावाणे.-जिस प्रकार साधु दशन करना, कराता ओर 
करने वाले की अनुमोदना करना ये तीनों करण अच्छे हैं उसी 
प्रकार अनुकम्पा करना, कराना ओर अनुमोदना थे तीनों करण 
अच्छे हैं । यह दर्शन और अनुकम्पा के विषय मे समान न्याय है 
किन्तु जो इस समान न्याय को न मान कर दशन को तो घ्म मे 
बतलाता है ओर अनुकम्पा को पाप बतल्लाता है वह मिश्य्रात्वी - 
ल्‍त है। उसने त्तीन करण और तीन योग को बिगाड़ दिया 
॥२२-२३॥ 


कूडा हेतु लगाय ने, मिथ्य त थापन्त | 
तेख॑ नकरू जुगत से, सु ज्योधरमा त॥२४॥ 
भावाथे:--उन लोगो ने खोटे हेतु और खोटे दृष्टान्त ल्ञगा 
कर भिथ्यासत की स्थापना करने का खोटा प्रयत्न किया है 
सतहेतु ओर सत्‌ दृष्टान्तो द्वारा उसका खण्डन किया जाता है। 
धच्यंतः ध्यात्त्‌ पूचक उुना ॥२७॥ 
सात दृश्टान्त तेने दिया, सिथ्या थाप पन्‍्थ | 
म्लेच्छ बचने ख आशिया, नाम घरायो संद॥ २४॥ 
लज्जा उपजे म्लेच्छ थे, एवा खोटा न्याय । 
तेतों कथता नां रया, जेनी में घराय ॥ श६॥ 
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ज्याँरी बुद्धि निरिसली, वे सुण दे धिवकार | 
पूरख सुण मोहित हुआ, डवा काली धार ॥२७॥ 


भावार्थ:---अपने सिध्ण पन्‍्थ की स्थापना करने के लिए 
उन्‍होंने सात हृष्टान्त दिये है । ये सातों हृषान्त ऐसे घुरिित और 
खोटे हेतुपूर्ण है जिचका कथन करते हुए एक स्लेच्छ को भी ताजा 
आती है किन्तु जन साधु का सलाम घरा कर ऐसे घृरित और 
खोटी युक्तियों से पूण च्ष्टान्त देते हुए 'उन्हं न छ्ज्ना ही आड़ 8 आर 
न परल्लीक का भय ही आया है। ऐसे ह्ट्टान्ता का सुवक्र चिसल 
बुद्धि दाले विवकी पुरुप तो उन्हें व्याज्य समझ कर विकार देते 
हे किन्तु मूल पुरुष उन्हें सुनकर उन्म पंस जाता ह आर अपनी 
आत्मा का अधःपतन कर लेता है | २५-२णज॥। 


हित्रे खण्डन सातों तणा, कहूँ बहुले विस्तार | 
सवियण | भावघरी सुणो, ज्ञान -दप्टि दिख घार ॥ श८॥ 
सावाथ:--प्न्थकत्तों कहते है कि अब उन सात ह्ट्टान्तो 


का विस्तार पूवंक खण्डन किया जाता है। अतः हे भव्य जोचो ! 


दय से ज्ञान दृष्टि रख कर जिज्ञासा बुद्धि पूवक एकाम्र जित्त से 
श्रवण करो जिससे आत्मा का कल्याण हो ॥२८॥ 
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( तज॑--बीर झुणो म्हारी वोनतो ) 


न्द्मूल भखे एक मानवी, 
...... भूख दुखड़ो हो सद्यो हिं जाय । 
सममू तेने छोड़ाविया, 
अचित वस्तु थी हो दीवी भूख. ठूय॥। 
वियण जि धर्म गोलखो ॥१॥ 


न्द्यूल भूखा पुरुष री, 
करुणा में हो बतावे पाप | 


: या श्रद्धा मन्दाँ णी, 
गेटी दीसे हो ज्ञानी ने [फ ॥ भ०॥ २ ॥॥४ 


भावाथः--जेसे भूख से दुःखी बना हुआ कोई पुरुष कन्द- 

मूल खा रहा था। उस पर अनुकम्पा करके किसी दयालु पुरुष 

ने उसे रोटी या चने (भूगड़े) आदि अच्ित्त बस्तु खाने के लिए 

दे दी- जिससे उसकी भूख जी-मिट गई ओर कन्दसूल के जीवो 

की हिंसा भ्वी टक्न गई । इस प्रचार की अनुकम्पा से जो पाप बत्त- 

हे है बह मन्दवुद्धि है । उसकी यह मान्यता एकान्त सिश्या 
॥९-रा 
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इस एकान्त पाप पछषतों, . 
नहिं शक्ल हो छुगुरु काला नाग | 
इग श्रद्धा रे प्रश्न पूछियों, 
चर्चा में हो जावे दूशा भाग ॥ म० ॥ ३ ॥ 


भावाथ:--इस प्रकार अनुकस्पा में एकान्त पाप की प्ररू- 
पणा करते हुए कुगुद जरा भी शंकित नहीं होते । उनके हृदय 
में यह डर नहीं होता कि इस प्रकार की खोटी प्ररूपणा कर हम 
भोले प्राणियों को श्रम में डाल कर उत्तका यह भव परभव दोनों 
बिगाड़ते है किन्तु उनके साथ ही हमारे सी यह भव परभव दोनों 
बिगड़ते है। ऐसे कुगुर काले नाग (सर्प) से भी बढ़ कर हैं क्यों 
कि यदि काला नाग डंक सार दे तो वह तो प्राणहरण कर सिफ 
इस भव का ही अहित करता है किन्तु ये कुगुरु खोटी श्रद्धा रूप 
सिथ्यात्व मे फंसा कर यह भव परसव दोनो बिगाड़ते हैं । 


इस प्रकार खोटी प्ररूपणा करने वाले इन कुंगरुओ को 
जब ॒ इनकी श्रद्धा के विपय्र मे प्रश्न पूछा जाता है. ओर चचो 
के लिए कहा जाता है तब ये चर्चा करने से दूर भाग जाते हैं. ॥१॥ 


भोला जन भेला करी 


खोदा हेतू हो थोथा गाल बजाय । 
घर सें घुस घुरकाय ने 


इशविध थी हो रया पन्थ चल्ाय ॥ भ० ॥ ४ ॥ 


भावाथ:--विद्धान्‌ पुरुषो के साथ चर्चा करने की तो 
उत्तकी हिम्मत नहीं होती किन्तु भोले जीवों के बीच- भे 
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बेठ कर श्वुगाल की तरह थोथे गाल बजाते हैं । वे कवि के निम्न 
5 रु ए ए आच 
लि त पद्म को यथाथ रूप से चरिताथ करते है। यथा:-- 


द बो ।॥ दस बोगला, दस बोगों ।॥ बच्चा। , 
गुजी बेठा गप्पां मारे, चेला जाणे च्चा॥ 


अर्थात्‌ः--द्स बोगा ( मू) ओर दस बोगला ( मुर्त् 
यां ) तथा दस उन बोगो के बच्चे, इस तरह बीस तीस व्य- 
क्तियो को एकत्रित कर उनके बीच में बंठ कर गरुजी गप्पें मारते 
है। वे बेचारे बोगे उन्हे सच्चा जानते है | 


अथवा ये लोग अपने पन्‍थ की चल्ाने के लिए दूसरी 

ओर चाल चलते हैं। वे गृहस्थियों के घर जाकर उन्हें. पना 

स' रिक (कोडुम्बिक) रिश्ता, सम्बन्ध आदि बतला कर तथा 

उनकी आजीविका, नोकरी आदि छुड़ा देने का डर बतला कर 

उन्हे अपने पन्थ मे रहंने के लिए बाध्य करते हैं। इस प्रकार ये 
लोग अपना पन्‍्थ चलाते है ॥श॥ 


णो दृशन्त हिचे देहना, 
 णिवि बोले हो ते ।ल-पंपाल। 
बुद्धवन्त द्व थी पर ले, ' 
' निरबुद्धी हो से माया-जाल॥ ०॥४॥ 
भावाथे:--उन्होने जो दृष्टान्त दिये हैं अब वे बतलाये 
जाते है उन्हें सुनो । उनके दृष्टान्तो को सुनकर बुंद्धिमान्‌ पुरुष तो 


उनकी बुद्धि की परीक्षा कर लेता हैं। सिफ निबंद्धि ही उनके 
माया जाल से फँसते हैं ॥५॥ 


५ 
झजुकम्पा-विचार, ] हक 


(कहें) “सौ मजुप्य ने भरता राखिया, 
मूला गाजर ही जगीकन्द खबाय | 
(बलें) मरता राखिया से सानदी 
कायोी पाणी हो स्यॉन अगगल पाय! || भ्र० ॥ ६ || 
भोलों (नें) भ्रमायवा, 
गाजर मृलाँ रो हो इुख आणे नाम । 
बली होको, मांस, झुरदा दणों, 
नाम लेवे हो अम बालश काम ॥ स० ॥ ७ ॥ 
आावार्थ--उन्होंत हृष्टान्त दिये है कि “सो मनुष्य भूख 
से मर रहे थे उन्हे गाजर, सूल्ा आदि जमीकन्द खिला कर तथा 
सांस अथवा झुतकलेवर (मुद्रा का शरीर) खिला कर उनकी भूख 
मिदा कर उत्तकी रक्षा कर दी | इसी प्रकार सी आदसी प्यास से 
सर रहे थे उन्हे सचित्त कच्चा पानी खूब पिला कर उनकी रक्षा 
कर दी । सो सनुष्यों का पेट दुख रहा था उन्हे हुक्का पिलाकर 
उनका पेट आरास कर दिया तो अनुकस्पा के इन कार्यों में धर्म 


कैसे हो सकता है? इसलिए अनुकम्पा करना एकान्त पाप हैं, 
मरते हुए प्र।णी की रक्षा करना एकाच्त पाप है |? 


' इस प्रकार घुणित-पदार्थों का नाम लेकर वे अनुकम्पा में 
पाप की स्थापना करते है ॥६-७॥ 


फाउ-अन्न थी मरता राखिया, 
तिश रो तो हो छिपावे नाम | 


७७] : [ ढाल 'सांतवीं 
जाणे खोटी-श्द्धा चोड़े पड़े, 
जद बिगड़े हो ऊधा-पन्‍्थ रो | ॥ भ० ॥ ८ ॥ 


भावषाथ:--अन्होने ऊपर जो हृष्टान्त दिये हैं उन सब में 
घूरिएत एवं निन्दित पदार्थों का नाम लिया है किन्तु अचित्त 
चस्तु रोटी, चने (भूगढ़े) आदि का नास नहीं त्रिया है। ऐसे 
अचित्त पदार्थों का नाम लेने से उनको यह डर है कि उनकी 
खोदी श्रद्धा का सारा पदा फाश हो जायगा और उस समय इस 
ऊंधे पंथ का सारा काम ही बिगड़ जायगा क्योकि इस पन्‍थ की 
मान्यता यह है कि किसी प्राणी पर अन्ुकम्पा करना पाप है, 
मरंते प्राणी की रक्षा करना पाप है | चाहे किसी उपाय से रक्षा 
की जाय ये ज्ञोग रक्षा मे पाप मानते है। अपनी इस खोटी 
मान्यता का प्रचार करने के लिए मांस, सतकलेवर आदि घृणित 
पदार्थों का नाम लेकर भोली जनता को भ्रम भे डालते है । 


पाठको ! जरा सोचने की बात है कि एक द्याधर्मी पुरुष 
के घर से भूखे आदसी को, खिलाने के लिए क्या गाजर मूल्ा, 
सांस और म्तकलेबवर आदि घृशित पदार्थ मिल्नंगे या रोटी 
मिलेगी ! निष्पक्षपात बुद्धि से निस्पंकोच यह कहना पड़ेगा 
कि दयाधर्मी गृहस्थ के घर में तो रोटी मिलेगी | पता नहीं शायद 
जिन साधु नामधारियो ने थे घृणित पदार्था के नाम दिये है उनके 
मतान्ञुयायी गृहस्थों के घर से भूखे अद्मी को खिलाने के लिए 
मांस ओर मतकलेवर आदि पदाथ ही'सिलते हो, किन्तु एक 
सच्चे दयाधर्मी के घर मे तो ये पदाथ कदापि नहीं मित्न सकते । 
उसके घर में तो रोटी मिल्षती हे ओर रोटी खिल्लाकर ही वह भूखे 
आपदसी की भूख शांत कर उसकी रक़््ता करता है । 


अलुकम्पा-विचार ] [ ७८ 


फिर प्रश्न यह पेंदा होता है कि जब दयाधर्मी गृहस्थ के 
घर में सहज स्वाभाविक झूप से गेटी मिलती है ओर वह किसी 
भूख से मरते हुए प्राणी पर अतुकम्पा करके उसे रोटी खिल्ला ऋर 
उसको रक्षा करता है तो फिर इन लोगो ने रोटी का नाम न लेकर 
मांस ओर सृत कलेबर आदि घृगित पदार्था का नाम क्यों 
लिया ? तो इसका उत्तर यह है कि इन लोगों को अलनुकम्पा से 
। ये संसार स अनुकम्पा घस को उठा देना चाहते है | इस 
लण अनुकम्पा के प्रति घृणा पेद्रा करने के लिए ऐसे घुरित 
पदार्थों के नाम लिए है ताकि भोज्ञी जनता इनके इस कपट-जाल 
को समझ न सके और चह इनके जाल से फेंस जाय किन्तु 
विद्वानों के सामने इनका यह कपट-जाल छिपा नहीं रह सकता। 
वे तो इंचके इस कपट-जाल को फौरन ताड़ जात है। जो ज्ञोग 
भोले हैं वे ही इनके कपट जाल मे फेंसते है ॥८॥ 


कोई जीव मारे पंचेन्द्री, 

भूख दुखड़ी हो मिटावश काम | 
(तिशने) समकाय अचित अन्न से, 

पाप सिठायो हो कोई शुध परिणाम।। भ० ॥ ६ ॥ 
जीव बचियो पंचेन्द्री, 

तिश रो टलियों हो दुःख आरत पाप | 
मारणवाला ने टल्यो, 

हिंसाकारी हो मोटो कम सन्‍्ताप || भ० ॥| १० ॥ 
इस मरतों ने मारणहार रे, 

शान्ति रता हो साथ बुद्धिमान | 


७६ | ह [सातवीं 


एकान पाप तिण में कहे, 
ते तो भूल्या हो जि -धर्म रो मान॥ भ० ॥ ११॥ 


भावाथ:--जेसे कोई एक भूखा मनुष्य भूख से अत्यन्त 
व्याकुज्ञ होकर अपनी भूख मिटाने के लिए किसी पद्मचेन्द्रिय 
प्राणी को मारने लगा | उस समय किसी द्यालु पुरुष ने उसे 
पय्चेन्द्रिय जीव की हिसा का महान्‌ पाप समझा कर उसकी 
भूख को मिटाने के लिए रोटी चने (भू'गढ़े) आदि अचित्त पदार्थ 
दे दिये जिसे खाकर उसने अपनी भूख शान्त कर ली ओर पंचे- 
निद्रिय जीव को छोड दिया इस प्रकार पंचेन्द्रिय जीव की रक्षा 
हो गई। सृत्यु के भय से होने वाला आत्त रोद्रध्यान सम्बंधी -पाप- 
करमर्बंध उसका टल गया और मारने वाला पुरुष पंचेन्द्रिय-जीत 
की हिंसा से बच गया । | 
इस प्रकार वुद्धिमान्‌ दयालु पुरुष मारने वाले पुरुष के 
ग्रैर उसके हाथ से मारे जाने चाले प्राणी के दोनो के पाप कमे- 
बन्ध को टाल देता है। जिसमे किसी भी जीव की हिसा नहीं 
होती ऐसे पवितन्न एवं निर्दोष काय मे भी जो लोग पाप मानते हैं 
वे अनुकम्पा के ह्वेषी है। उन्होने जेलध्म का रहस्य ही नहीं 
समझा है बल्कि अनुकम्पा सरीखे पवित्र काय प्रे पाप बता कर 
वे अपने जेनी नाम को भी कलछ्लित करते हैं ॥| ६-११ ॥ 


जीव बचे आर मिटे, 
तिण में पिण हो बतावे पाप | 
ते जीव बचे आरंभ हुवे, 
(एवा) श्रपूछेहों गोठी नीयत एफ] ०॥१२॥ 


अनुकम्पा-विचार ) [ ८० 


जो पूनम-चन्द्र माले नहीं, 
आठम चन्द्र री हो एडे ते वात | 
चतुर चेतावे तेहने, 
पूछण जोगो हो तूँ रह्यो कि माँत॥ भ०॥ १३॥ 
जो वाला माने नहीं, 
शुद्धा-शुद्ध नो हो पूछे शास्त्र उचार | 
ते मूरख छे संसार में, 
सिथ्या-भाषी हो तिखरे नाहीं विचार || मर० ॥ १ ७॥ 
इश दृष्टान्ते जाणज्यो, 
कूतरकी हो सिथ्यावादी अतोल | 
जीव बचियां पृत्न (धर्म) मामे नहीं, 
आश्भ ना हो झुख आशणे बोल ॥ भ० ॥ १५ ॥ 
भावाथ:--जिस काये से जीव की रक्षा हो जाय और 
किसी प्रकार का आरम्भ न हो ऐसे काय से भी जो पुरुष पाप 
बताता है तो आरम्भ पूवक होने वाली जीव-रक्षा के विपय में 
उसका प्रश्न पूछना उसकी खोटी नियत एवं दुभावना को जाहिर 
करता है | उसका वह प्रश्त पूछना व्य है। जिस प्रकार जो 
पुरुष पूर्शिमा के चन्द्रमा को नहीं सानता, उसका अष्टमी के 
चन्द्रमा के विपय से प्रश्न पूछना व्यर्थ है तथा जो पुरुष कख 
आदि वशुसात्षा का ही नही मानता उसका शाघ्न सम्बन्धी 
शुद्धाशुद्ध उच्चारण छे विषय से प्रश्ल पूछना व्यथ है उसी 5कार 
बिना आर४भ्भ होने वाली जीव-रक्षा मे भी जो पुरुष धर्म और 


घर | .._.[ हाल सातवां 


पुण्य नहीं सानता, उस आरम्म से होने वाली जीव-रक्षा के 
विषय मे प्रश्न पूछना व्यथ है ॥ १२-१४॥ 


जीव बचे 7 मिटे, . 
' पुन्य-धरम हो ति में द्वेना । 
आरंभ थी जीव ऊगरे 
एवा श्ष ते हो पूछे किण न्याय ।। ०॥१६॥ 


भावाशथे:--जिध कार्य से आरम्भ मिट जाय और मरते 
प्राणी की प्राण-रक्षा हो जाय ऐसे कार्य मे भी जो पुरुष पुर 
और धर्म नही मानता, वह आरम्भ पूवक, होने वाली जीव-रक्षा 
के विषय, मे केसे प्रश्न पूल्ठ सकता है ? उसका प्रश्न पूछना 
निरथक है क्योंकि जो अनुकम्पा आरमस्म पूवक हो और जो विना 

रम्भ के हो सभी प्रकार की अनुकस्पा सें वह॑ तो पाप ही 

मानता है फिर आरम्भ पूबक होने वाली जीव-रक्षा के विषय से 
प्रश्न पूछने का क्या अथ होता है ? यही कि आरम्भ का नाम 
लेकर अनुकम्पा को बुरी बताया जाय ओर भोले लोगो को भ्रम 
मे डाल कर उनके हृदय से अमुकम्पा उठाई जाय | 

जिस प्रकार जो पुत्र अपने पिता के अस्तित्व को भी न 
माने उसका अपने ३। दा के विषय में प्रश्न पूछने का क्या अर्थ 
हो सकता है ? यही कि अपनी सारी वंशपरम्परा को वरासंकर 
बताया जाय अथवा उसका अपने दादा के विपय से प्रश्न पूछना 
निरथक है उसी प्रकार जो पुरुष बिना आरम्भ से होने वाली 
जीब-रक्ता मे भी घमं न मानता हो उसका आरंस्स से होने वाली 
जीव-रक्षा के विपय से प्रश्न पूछना व्यथ है क्योकि वह तो जौव- 
रक्त सांत्र में ढी पाप सांवता है ॥१६॥ 


ख्क 


श्रनुकम्पा-विचार ] [ झर 


# अग्नि, पाणी, होका नी बली, 
त्रस-सांस ना हो मख्द द्शान्त गाय । 
घुरदा खाया रे नाम ले, 
नहिं लाजे हो जैनी माश्न धराय ॥ म० ॥ १७॥ 





४ जैसा कि वे कहते हैं :--- 
पेट दुःखे तडफड़ करे, 
जीव दोरा हो करे हाय-विराय । 
शान्ति वपराई सी जणा, 
मरता राख्या हो त्योंने होकी पाय [। 
भसवियण जिन-धर्म ओओोलखो ॥॥ ७॥ 
सी जणा दुभिक्षकाल मे, 
अन्न बिना हो मरे उजाइ साँय। 
कीइक मारे त्रस-काय ने, 
सो जणों ने हो मरता राख्या जिमाय ॥ सबि० || ८ ४ 
किणहिक काले अन्न विना, 
सो जणोॉ रा हो जुदा होवे जीव काय । 
सहजे कलेवर मुवों पडियों, 
कुशले राख्या हो त्यॉने तेह खुबाय ॥ भवि० ॥ & ॥। 
बली मरता देखी सो रोगला, 
मंसाई बिना हो ते साजा न थाय | 
कोई मंम्ाई करे एक मन॒ष्य री, 
सी जरा रे हो शौम्ति कीची वचाय ॥ सवि० ॥१ नी 


(अनुकेम्पा ढाल ७ गाथो ७ से ६०) 


मरे | ( ढाल सातवीं 


भावाथे:--अनुकस्पा को उठाने; के लिए उन लोगों ने का 
पिल्लाना, चस जीव का सांस खिलाना तथा मुदों खिलाना आदि 
धुश्ित पदार्थों के दृशान्त दिये है। विचारने की बात है कि भूज़ 
से मरते हुए पुरुष पर अनुकम्पा करके क्या कोई दयालु पुरुष 
उसे मांस और मुरदा खिलावेगा ? वे जेनी नाम धराते हैं उन्हें 
घृशित पदार्थों का दृष्टान्त देते हुए जरा सी शर्म नही आई। वे 
अपने को जेनी कह कर “जैन” शब्द को कल्झ्लित करते हैं ॥१७॥ 


पेट दुः थी हो ही पीवता, 
अचित्त ओषधे हो दीनो हो शे छोड़ाय । 
आरम्भ दलियो छहु काय नो, 
इस काम में हो हुवी में के नाथ ०॥ १८॥ 


भावार्थ:>डन "भों से भ्रृंछना चाहिए कि “कोई पुरुष 
पेट दर्द को मिटाने के लिए. छग पी रहा था | किसी दयालु वैद्य 
ने उसे अखित्त ओषधि देकर उसका हुक्का छुड़ा दिया। इससे 
हुकके में होने वाज्ञा अभ्नि पानी आदि छुहो काय का रम्भ 
टल्ल गया | अब बताओ इस काय मे क्या हुआ ९ घर्म आ 
था पाप £ ॥१८॥ 


दारू पीता दे ने, 
छुड़ायो हो शेई दूध पिलाय | 


थांरी श्रद्धा से हो, ४ 
इण में तु हो धरम श्रद्धों के नाय ॥ ०॥ १६ ॥ 


आतुक्म्पा-विचार ] [ ४४ 


भावाथ:--उन्त लोगों से पूछना चाहिए कि काट पुरुष 
शराब पीता था उसे देख कर किसी पुरुष ने उसे दूध पिला कर 
शराब पीना छुड़वा दिया। अब तुम अपनी मान्यतानुलार यहे 
बतत्ाओ कि इस कार्य में तुम क्या सानते हो ? धमम मानते झशे 
या पाप ! ॥९६॥ 


एक झुदा रो सांस खबाय ने, 
भूखा री हो मेठतो थी भूख । 
दयावन्त दया दिल आणी ने, 
रोटी देई हो मेठ दियो दुःख ॥ थ० ॥ २० ॥ 


अभक्ष छुड़ायो भच् थी, 
नके निमित्त हो टलाया कर्म | 
थांरी श्रद्धा थी छहो, 
इण काम में हो हुवी के नहिं धर्म || खू० ॥| २१ ॥ 


भावाथ:--उन लोगो से पूछना चाहिए कि--कोई पुरुष 
भूख से दुः:खी हो रहा था उसके इस दुःख को मिटाने के लिए 
कोई पुरुष उसे मुद्दे का मांस खिला रहा था उसे देखकर किसी 
दयावान्‌ के हृदय से दया आईं। उसने रोटी खिला कर उसके 
भूख के दुःख को मिटा दिया । पंचेन्द्रिय का मांस भक्षण नरक 
का निमित्त कारण है उसको उस द्यालु पुरुष ने टाल दिया और 
भक््य पदार्थ द्वारा उसका अभक्ष्य छुड़ा दिया । अब तुम अपनी 
सान्यता के अनुसार बताओ कि इस कार्य से उस दयालु पुरुष 
को क्या हुआ ? घमम हुआ थ्रा पाप ? ॥२०-२१॥ 


८५. ]  [ ढाज-सातवीं 


नर मार मनुष्य बचाविया, 
मंमाई नो हो एम हेतु लगाय । 
एवा कुद्टान्त मेलवै, | 
ते सुणने हो ज्ञानी लज्जा पाय॥ भ० | २९ ॥ 


भावाथ:--मनुष्य को मार कर मंमाई पाड़ी जाती है 
अथात किसी मनुष्य के सिर मे और शरीर में तेज छरी से गहरे . 
घाव कर दिये जायें । इसके बाद किसी दृत्ष अगदि की डाली पर 
उसके पैर बाध कर शिर नीचे की तरक लटका दिया जाय । इस 
प्रकार उस पुरुष को ऊँघा क्टका कर नीचे एक चूल्हे पर एक - 
कड़ाही रख दी जाय | उसमे तेल डाल कर उसे खूब मर किया 
जाय । उस उयक्षते हुए तेल में ऊपर से ऊथे लटकाये हुए. पुरुष 
के शरीर से जो खून की बूंदे गिरती जाय॑ उसे 'मंमाई” कहते हैं । 


उन्त लोगो ने एक ऐसा' द्ष्टान्त दिया है कि किसी ने एक 
मनुष्य की 'मंमाई” बना कर सौ मनुष्यों की रक्षा की | इसमे धर्म 


कैसे हो सकता है। इसलिए जीव-रक्षा! मं घर्म नहीं हो सकता. 
जीवरक्षा कस्ना पाप है । 8) 


ऐसा घुशित दृष्टान्त देकर उन्होने जीवरजक्षाः को पाप का 
कार्य बताने की ध्रृष्टता की है | ऐसे घुशित दृष्टान्त सुनकर ज्ञानी 
पुरुष लज्जित होते है। किन्तु जो निर्लेज्न एवं दथाहीन हें उन्हें 
ऐसे दृष्टान्त देते शर्म नहीं आती । 


यह दृष्टान्त नही किन्तु दृष्टान्त हैं क्योंकि आज के युग 

में इस आये देश मे कहीं किसी ने इस प्रकार मनुष्य की 'मंमाई? 
; 

पाड़ कर इलाज करते देखा और सुना है? फिर ऐसे छुद्ृष्टान्त 


अनुकंभ्पा-विचार ] [ ८६ 


देने का उनका क्या अभिग्राय है? उन्कका सिफे एक ही अभिप्राय 
है कि ऐसे घृरिएत दृष्टान्त देकर सनुष्यो के हृद्य से दया-अन्तुकम्पा 
निकाल दी जाब। यह उन लोगों का काये क्या उस सूख के 
कार्य से कम मूखेता का काय है जो बृच्ष की जिस डाल्न पर बेंठा 
हो बह कुल्हाड़ी से उसी को काट रहा हो । 


पाठकों ! जरा उस क्षण की कल्पना कीजिये कि भगवान्‌ 
ऐसा न करे किन्तु इन लोगो के प्रयत्न से यदि संसार के समस्त 
प्राशियों के हृदय से दूया उठ जाय और सब के सब मीपण- 
पुरुषों की तरह दुयाहीत लिदेयी बन जायें तो उस समय संसार 
का क्या हांह् हो ? क्या कोई एक क्षण भरी जीवित रह सकता 
है ! क्या एक ही क्षण से संसार मे प्रत्मय का दृश्य न दिखाई 
देगा ? क्‍या उस समय ये क्ञोग जो ऐसे कुदृध्टान्त देकर दया को 
उढ्ाने का भ्रयत्न कर रहे है वे स्वयं जीवित रह सकते हैं ? क्‍या 
उस्र समय के निदृयी बने हुए लोग ऐसे 'संमाई! के कुद्ष्टान्त देने 
वाले इन लोगो की रवय की 'मसाई? पाड़ कर इन्हे अपने कुदृष्टा- 
न्‍्त देने का सजा न चखा दंगे ? तब इन ज्ञोगो की आँखे खुलेगी 
कि छेसे कुद्ष्टान्त देकर लोगो के हृदय से दया उठा देने का क्‍या 
फल होता है ? यह तो जिस डाली पर बेठा है उसी को इल्हाड़ो 
से काटना था स्वयं पेरो पर कुल्हाड़ी मारने सरीखी मूखता से 
कम नही है । खेर ! ज्ञानी पुरुषों के हृदय मे तो ऐसे मूखे प्राशियो 


पर दया होती है। इसलिए अब इनके कुद्ृष्टान्त का उत्तर दिया 
जाता है ॥२२॥ 


कोई ज्ञानी पूछे तेहने, 
एक रोगी हो रयो अति दूं; पाय | 


म७ ] [ ढाल सांतंवीं 


तिहाँ आयो येद्य चलाय ने, 
मंमाई पाडण री तिण रे चित में चाय || भ०॥ २३ ॥ 
दयावन्ते सहज उपाय थी, 
रोगी ना हो दीना रोग मिटाय | 
मंमाई थी मरतो नर बच्यो, 
(६ 
पाप धर्म रो हो देवो भेद ब [य।॥ ०॥ २७ ॥ 
भावाथ:--उपरोक्त कुद्ष्टान्त देने वालों से ज्ञानी पुरुष 
पूछत हैं कि--थोड़े समय के लिए तुम्हारा दृष्टान्त मान लिया 
जाय कि कोई एक पुरुष रोगी है, रोग से वह अत्यध्त दुःख पा 
रहा है उसे देखने के लिए एक वेद्य वहों आया | उसे देख कर 
उसके रोग को मिटाने के लिए एक सनुष्य की समाई? पाड़ने का 
विचार करने लगा । इतने में ही दयावान बेद्य वहाँ आगया। 
उसने कोई ऐसी रूहज सुलभ अचित्त ओपधि उसे देकर उसका 
रोग मिटा दिया। 
इस प्रकार रोगी का रोग शान्त हो गया और मसंमाई? 
पाड़े जाने वाले पुरुष के प्राण बच गये | अब तुम (तेरह पन्‍्थी) 


लकी 


लोग अपनी मान्यता के अनुसार बतज्लाओ कि इस काये मे धर्म 
हुआ या पाप ९ ॥२३-२४॥ 5 


भद्विक अनुकम्पा करे, 
अल्पारम्धी ही हहुकर्मी जोय । 
महार॒थ्सी महा परि ही, 
तिशं रे धंद में ही करुणा किस रॉय | म० २४॥॥| 


अन का्या-विचार ] [ 5८ 


भावाओ:--कोई भद्रपरिणामी, अल्पारम्भी ओर हलुकर्मी 
जीव ही अनुकम्पा कर सकता है किन्तु महारम्सी और महापार- 
श्रही पुरुष असुकम्पत नहीं कर सकता | उसके हृदय मे अनुकम्पा 


हो ही कैसे सकती है ? ॥२४॥ 
मोटी हिंसा अस-कांय नी, 
थावर ती हो छोटी छत्न में जोय | 
आदश्यक, उपीयक्ष दशा, 
भगोती में हो प्र आाखी सोय ॥ म० ॥ २६ ॥ 
भावाथ--श्री तीथेकुर भगवान्‌ न आवश्यक सूत्र, उपा 
सक दशाक्ञ सूत्र ओर भगवती सूत्र से त्रसजीब की हिंसा के 
स्थूल. (बड़ी) हिंसा बतलाया है ओर स्थावर जीवो की हिसा के 
सूच््म (छोटी) हिंसा कहा है। इसी प्रकार शत्रस जीव की हिस 
करने वाले को महारस्भी ओर स्थावर की हिसा करने वाले कं 
अल्पारम्भो कहा है ॥२६॥ 
मोटी हिंसा जूठ चोरी री, 
श्वक रे हो बत री सयोद | 
अल्पारम्मी श्रावक कहा, 
आँख खोली हो देखो संबाद ॥-भ० ॥ २७ ॥ 
भावारथ:--आ्रावक के स्थूल हिसा, स्थूल्न श्ृपावाद ओऔ 


स्थुत् चोरी का त्याग हांता हू इसालए आवक अल्पारम) 
कही गया हैं ॥२७) 


घई ] [ सातवी 


दया साव दिल. ने) 
सौमि [राहोबचा ती । 

ते अल्पारम्भी ज ज्यो, | 
श्रनु म्पा रो होयो.. पिछा ॥ भ० ॥ २८॥ 


अल्पारम्भी र हुवे, 
त्रस जी ने हो ते मारे केम । 
अनुकम रणे, 
'थां तजियो हो बो. रो ने ॥ भ० ॥ २६ ॥ 
भाषार्थः--जो दयालु पुरुष हृदय में दया लाकर सौ मलु- 

ध्यों के प्राण बचावेगा उसे अल्पारम्भी समझना चाहिए क्योकि 
अल्पारम्भी पुरुष के हृदय में ही अनुकम्पाआा सकती है, महा- 
रम्पी के नहीं । वह अल्पारस्भी पुरुष त्रस जीव की हिंसा कैसे कर 
सकता है? और त्रस जीवों मे भी मनुष्य सरीखे पंचेन्द्रिय प्राणी 
की हिंसा कैसे कर सकता है? अर्थात्‌ वह मनुष्य (की हिंसा 
कदापि नहीं कर सकता | फिर भौ उन लोगो ने नित्तज्ज होकर 
. तथा वचन का छ भी ख्याल न करके अलुकम्पा को उठाने के 
लिए ऐसा घुशित दृष्टान्त दिया है ॥२८-२६॥ 


एकेन्द्री पंचेन्द्री (रीखा, 

एवा बोले हो कुशुरु कूड़ा बोल । 
धान मांस सरीखो कहे, ा 
- शर्चा कीधों हो खुल जजे पोल ॥ भं० ॥ ३०॥ 


आनुक्रम्पा-विचार ] | 

भागार्थ:--कछुगुरु कहते है कि एकेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय 
दोनो सरीखे हैं अथांत्‌ गेहूँ, जी आदि धान और बकरा दोनों एक 
सरीखे हैं। गेहूँ की रोटी ओर बकरे का सांस दोनों एक सरीखे हैं । 
परन्तु कुगुरुओ का यह कथन नितान्त मिथ्या है । इस विषय में 
चर्चा करने पर उसकी पोल्ल खुल जाती है. ॥३०॥ 


धान अचित्त खादी तुम्हें, ह 
सास अधितत हो खाबों के नॉय 
तब कहे “हे खाचों नहीं, क्‍ 
माँस आहारे हो महा कम बंधाय॥ स० ॥ ३१ ॥ 
पीस आहार नरक हेतु है, 
टाणायंग हो उबछ्ले रे माँय । 
हें साधू बाजों जैन शा, 
मास खादे हो साधुता उठ जाय | भ० ॥ १२ ॥ 
सावाथे:--एक्रेन्द्रिय ओर पंचेन्द्रिय को एक सरीखा कहने 
वाले उन कूगुरुओं ( सीषण मतानुयायी साधुओ ) से पूछना 


चाहिए कि--जेसे गेहूँ आदि धान की बनी हुई अचित्त रोटी तुम 
खाते हो वैसे ही अचित्त सांस तुम खा सकते हो या नहीं ? 


३. तब तो वे कहते है कि “हम जैन के साथु कहलाते हैं, 
+ ० हट कि न्त यु हर कर हे 

सांस केसे रा सकते है | सांस खाते से सहाकमंबन्ध होता है । 
ठाखाड़् ओर उबयाइ आदि सूत्रों मे 'मांस भक्लण” नरकगमन का 


कारण कहा गया है। मांस खाने से हमारी साधुता नष्ट हों 
जाती है ॥३९-३१॥ 


है ] ( ढ सांतवीं 
मौस, धान. एक री , 
मूण्डा थीं हो तुम्दें कहता एम |. 
काम पड्यो. जद बदलिया; 
परतीती हो थारी बे फ्रेम ॥ भ० ॥ ३२॥ 
धान (रोटी) मौंस' अचित: बेहू,_ 
धान ववों हों मास खाबों |य। 
गे सरखा हिंवे रहा, - 5 
किम भो ने हो नाख्या भ्रम रे [|य!। ०॥३४॥ 
भावार्थ:--तब उन कुगुओं से कहना चाहिए. कि--तुम 
स्वयं अपने मुँह सेः यह; बातः कह. रहें थेः क़िः धान, ओर. मांस दोनों 
एक सरीखे हैं किन्तु तुम स्तयं अपने व्यवहार मे-इंसे था 
नहीं लाते अथोत्‌ धान की बनीं हुई रोटी ओर सांस दोनों. झषित्त 
हैं, इन मे से रोटी तो तुम ततें हो किन्तु मांस नहीं खाते तो 
इससे। जा हिर:है.कि धान: (रोटी) ओर मांस दोनो एक्र सरीखे नहीं 
हैं। फ़िर “घान् और मांस-अथोत्‌.एकेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय दोनों 
एक.सरीखे है? ऐसे: कथनः कर तुमने भोले जीवो को भ्रम से क्यों 
डाल स्खा है. तुम. कहते-छुछःऔर हो और करते कुछ और हो; 
तो तुम्हारा विश्वास कैसेःआ। सकताःहै:? ॥३३-३४॥ 
धान (रोटी) खादे संजम पतले; 
मांस ददे हो ।धू नर में जाय. । 
(तेथी) सातों दृष्टान्त सरीखा हीं; . 
योग्य योग्य होःत्यॉमें अन्तरथाय.।॥भ० ॥३५॥ 
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भावा्थ:--रोटी खाने से साधु के संयम का पालन होता 
है किन्तु मांस खाने से संयम (साधुता) का नाश हो जाता है 
ओर वह नरक का अधिकारी बत जाता है । इसलिए धान ओर 
मांस को अर्थात्‌ एकेन्द्रिय ओर पंचेन्द्रिय को एक सरीखा कहना 
सहा-अज्ञानता है । 

इसी प्रकार उन लोगो ने हुक्का पिल्लाना, गाजर; मूली 
खिलाना आदि सात दृष्टान्त दिये हैं वे भी एक सरीखे नहीं है 
उनसे भी योग्य और अयोग्य का महान्‌ शअ्रन्तर है। इसलिए ऐसे 
दृष्टान्त देकर भोले लोगो को अस में डालना धोखे-बाजों का 
काम है ॥३१५॥ ध 


जो सम परिशासी साधु हे, 
धान (रोटी) मांस में हो बहुलो अन्तर होय । 
तो शृहस्थ रे सरीखा किम हुवे, 
पच्च छोड़ो हो ब्लान बयने जोब॥ ०॥ ३६॥ 
सावाथ:--ससपरिणासी साधु के लिए जब धान (रोटी) 
ओर सांस में बहुत अन्तर है तब गृहस्थ के लिए वे दोनो एक 
समान कैसे हो सकते हैं ? अथात दोनो एक सरीखे नही हो सकते । 
इसलिए धान ओर मांस को अथोत्‌ एकेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय को 
एक सरीखा कहने का सिथ्या पक्त छोड़ देना चाहिए ॥३६॥ ' 
जो मांस धान सरी कहो, | 
बेहू खाधा हो होसी नि रे धर्म । 
बेहू अचित एक सार 
थारे लेखे हो नहीं राखणो भर | भ० ॥ ३७॥ 


ध्रे | [ ढाले सातवीं 


जो [धु रे सरी । कहे नहीं, 
कौण माने हो तव वचन तीत । 

आप थापी आप उथ दी, | 
थारी श्रद्धा हो परत बिपरी ॥ भ० ॥ रे८ 


भावार्थ:--जो कुगुरु यह कहते हैं कि 'धान ओर मांस? 
एक सरीखे है। उनकी इस मान्यताचुसार इन दोनो चीजों का 
सेवन करने से मुनि को धर्म होगा .किन्तु जो मुनि के लिए इन 
दोनों चीजो को एक सरीखा न कहे. किन्तु दूसरों के लिए एक 
सरीखा बतावे तो उसके वचन पर कौन विश्वास करेंगा जो 
अपने मुख से किसी बात की स्थापना करके अपने ही मु॒से 
उसको उत्थाप दे उसके वचन पर कोई विश्वास नहीं वा 
,प्रत्युत लोग उसे धूल भोर धोखेबाज कहते हैं. ।१७-हप। 


जो धुरे बेहू सरीखा कहे, . 
तो लोकां में हो धुर घुर बहु था | 
मांस धान जुदा है, 
भूठा बोला री हो कुण पक्ष बंधाय ॥ मं० ॥ ३६॥। 


धान री ( कहे, ! 
था रे हो केताँ लाजे मूढ । 
एडवो उल्टो पंथ तो जालियी, 
सा रे केड़े हो बूडे कर कर रूठ ॥ ०॥ ४० ॥ 
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भावार्थ--- धान और मास: अथोत्‌, एकेल्द्रिय ओर पंचे- 
निद्रय को एक सरीखा बताने वाले कुगझ अपने मन मे यह बात 
जानते है कि यदि हम धान (रोटी) ओर सांस को साधु के लिए, 
एक सरीखा बतलाबेगे तो लोगो से हमारी” निन्‍्दा होगी और 
लोग घुरं घुर कर हमारे ऊपर थुकेंगे। यह सोच कर वें कुगुरु 
अपने लिये तो धान और सांस को अलग अलग कहते है, धान 
ओर सांस को एक सरीखा त्‌ सान कर उत्त दोनों में महान्‌ अन्तर 
डाल देंते है किन्तु दूसरों को वे यह उपदेश देते है कि 'घान और 
सांछ- अर्थात्‌ एकेन्द्रिय और पंच्ेन्द्रिय- दोनो एक सरीखे है । 


उत्त छुगुरुओ की इस भेद्‌ नीति को देख कर लोग समस्त 
जाते हैं कि ये लोंग जेंसा कहते है वैसा करते नहीं | ये लोग कहते 
कुछ घोर है ओर करते छुछ ओर है | ये ज्ञोगो को उपदेश' कुछ 
ओर देते है और आप स्वयं आचरण कुछू और करते हैं। यें-लोग 
“घास और आंस को अथोत्‌ पक्षेश्द्रिय और पंचेन्द्रियको एक 
सरीष्या” कहते है किन्तु इस बात को ये अपने आचरण मे नहीं 
लाते। इस बात को अपने (साथुओ के) आचरण मे लाते: हुए 
लज्जित होते है। अतः यह. पन्‍्थ, उल्दा पन्‍्थ है'ओर लोगो: को भ्रम 
में डालने चाला जाली (धोंखेबाज) पन्थ है । जो ऐसे जाली पनन्‍्थ 
के जाल में फंसेगा वह अपने असूल्य मनुष्य जन्म को व्यथे गंवा 
करः फिर अनन्त. काल तक; संसार परि्रिमग करेगा ॥३१६-४०॥ 


मास न खाबे साधुजी, 


फासुक पिश हो जाशे नरक, रो स्थान | 
अन्न मांस सरीखो नहीं,, 
साधु,ज्रावक होःकरे अ जलपान:॥ भ० ॥: ४१ ॥ 


9५. ] [* सातर्बी 
'भावाथ:--प्रासुक और अचित्त होने पर भी साधु भाँसे 
'नहीं खाते बल्कि उसे नरकगमन का कारण जानते हैं | इससे यह 
स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि अन्न ओर सांस दोनो एक सरीखे नहीं 
हैं। इसीलिए साधु और श्रावक अन्न जल का तो सेवन करते हैं 
किन्तु मांस का सेवन नहीं करते हैं ॥४१॥ 


जो भश्रावक स खात़े नहीं, 
दूजा ने हो वाबे के । 
अचुकम्पा उठायबवा, । 
अणहँतोी हो यो घाल्यो बेस | भ० ॥ ४२॥ 
भावार्थ:--जो श्रावक स्वयं. मांस नहीं. ता वह दूसरों 
को अथोत्‌ जिन पर वह अलुकस्पा करता है उन मनुष्यो को मांस 
केसे खिला सकता है? फिर भी अनुकम्पा हेषी बा ने अनु- 
कम्पा उठाने के लिए ऐसे छृणित कुद्ष्टान्त दिये हैं. जिन्हें ' सुनने 
मात्र से किसी भी सहृदय पुरुष को घुशा उत्पन्न हुए: बिना नहीं 
रह सकती ॥४२॥ ह 
अचित तो बेह सारखा, 
मास थाँ हो होने संजम री घात | 
धाँ संजम पले, ह 
उत्थप गई हो सातों हेतु री बात ॥ ०॥ ४१ ॥ 
भावा्थ:--अन्न (रोटी) और मांस दोनो अचित्त है किल्तु 
मांस खाने से तो संयम का नाश हो जाता हैं ओर अन्न (रोटी) 
ने से संयम का पेछात होता है। इससे यह स्पष्ठ पसिंद्ध हो 
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जाता है कि “धान और मांस अथात्‌ एज्ेन्द्रिय ओर, पंचेन्द्रिय 
दोनों एक समाच नही है |” इस बात के सिद्ध हो जाने पर उनके 
दिये हुए गाजर, मूल्ली आदि के सातों हृष्टान्‍्त असंगत एवं 
भिथ्या सिद्ध हो ज्ञाते है ॥४३॥ 

ए छोठा हह्ान्त छुगुरु दणा, 

ते दीथा हो भेठश दयाधते | 
ते समदृष्टि भ्रद्धे नहीं, 
चौड़े जाणे हो खोटी श्रद्धा रो मम | भू० । ४४॥ 


भावाथे:--कुगुछओं ने उपरोक्त कुध्ष्टान्त दयाधर्म को 
उठाने के ल्विए दिये हैं। ऐसे खोटे दृष्टान्तों के चक्कर मे समहचष्टि 
पुरुष नहीं फँसता क्योकि वह तो इस खोटी श्रद्धा के सम को 
सली-सांति जानता है ॥४५॥ 
जीवाँ री रक्षा जो करे, 
मिट जावे हो तेना राग ने द्ेष । 
श्रीज्ुल् प्रशु इस शाखियो, 
शंका होवे तो हो दसमो अद्भ देख ॥| म० ॥ ४४ ॥ 


भावार्थ:--श्री तीथछुर स्रगवाय ने अपने श्रीमसुख से फर- 
साया है कि जो पुरुष जीवो की रक्षा करता है उसके राग ह्वेष 
मिट जाते है । यदि किसी को हस विषय से शंका हो तो दसव॑ 
'अ श्री अश्तव्याकरण सुक्त॒शे देख सकता है ॥४४ 


&७ | [ ढाल सातवीं 


रत अमोलक देख ने, 
मूरख नर हो जाणे तस काच | 
जयेरी मिल्या तेने पारखू, 
अमोलक हो तब जाण्यो साँच ॥ भ० ॥ ४६॥ 


धर्म है जीव बचावियाँ, 
या श्रद्धा हो शुद्ध रतन अमील | 
कुगुरु काँच सरखी कहे, 
न्याय न सजे जो मिथ्या उदय अतोल।। म०॥ ४७॥ 


भावार्थ:---जो काच और हीरे की परीक्षा नहीं जानता 
ऐसा मूख पुरुष अमृल्य हीरे को कांच का टुकड़ा समझता है 
किन्तु जब उसे हीरो की परीक्षा करने वाले जोहरी मिलते हैं तब 
वह उसे अमूल्य हीरा समझता है । फिर इसी प्रकार जीवरत्षा 
रूप धर्म अमूल्य रत्न है किन्तु छुगुरु उसे काच के ढुकड़े के समान 
निरर्थक सममते है क्योकि उन्तकें महासिथ्यात्व का उदय है इसी 
से उन्‍हें न्यायमाग दिखाई नहीं देता किन्तु जब उन्हें सतगुरु 
मिलते हैं तब जीव-रक्षा रूप परम धरम का माहात्म्य उन्हे सम- 
भाते है । जो सरल हृदय बाले होते है वे तो बास्तविक तच्त्व को 
समझ कर शुद्ध श्रद्धा को अहण कर लेते है किन्तु जो हृठाग्रही 
होते है वे अपने हठ को चहीं छोड़ते | वे अनन्त काल तक संसार- 
समुद्र से परिश्रदरण करते रहते हैं ॥४६-४७॥ 


. सत्‌ बोख ने जीव बचाय ले, 
चोरी त ने हो परजीव बचाय | 


अनुकम्पा-विचार ] [ हप 


वलि करे सुकारज एहवो, गा 
जीव बचावे हो व्यभिचार छुड़ाघ | भ० ॥ ४८ ॥। 
धन तज शंख पर ग्राण ने, 
क्रोधादिक हो अठारा ही त्याग । 
छोड़े छोड़ावे भल जाशने, 
परजीवाँ ने हो मरता राखे सुभाग ॥ भ० ॥ ४६ ॥ 


भावाथः--दयाघधर्सी पुरुष सत्य बोल कर, चोरी छुडवा 
कर और व्यभिचार छुड़वा कर तथा इसी प्रकार के और भी 
सुकाय करके जीवो की रक्षा करता है। अपने परिग्रह पर से 
ममत्व उत्तार कर अथोत्‌ घन देकर भी वह जीवों की रक्षा करता 
है । इसी प्रकार अठारह ही पाप छोड़ कर तथा छुड़वा कर ओर 
छोड़ने वाले का अनुमोदन कर चह दयाधर्सी पुरुष मरते हुए 
प्राशियो की प्राणरक्षा करता है ।४८-४६॥ 


भूख मरतो हणे पंचेन्द्री, 
करुणा कर हो तेने दे समझाय । 
फासुक य खड़ी देय ने, 
जीवरक्षा हो इश॒विध पिण थाय ॥ भ० ॥ ५० ॥ 
._ भावाथ---भूख से व्याकुल वना हुआ कोई पुरुष किसी 
पंचन्द्रिय प्राणी को सार रहा था । किसी दयालु पुरुष ने डसे 
जीवहिला का दुष्परिणासम समझाया ओर उसे रोटी या चने 


आ्रादि आचित्त पदाथ देकर उसकी भूख सिटा दी। इस प्रकार बह 
पंचेन्द्रिय जीच की हिसा के पाप से बच गया और उस मरते हुए 
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प्राणी की प्राणरक्षा हो गई। इस प्रकार दयालु पुरुष मारने 
घाले और उसके हाथ से मारे जाने पाले दोनो प्राणियों को पाप 
से बचा लेता है ॥५०॥ 


माहण माहण उपदेश थी, 
बचाया हो परजीवों रा प्राण । 


या सत्य बच. राधना, 
जीवरज्ञा हो हुई परधान ॥ भ०॥ ४१ ॥ 


भावार्थ:--कोई हिंसक किसी जीव को सार रहा हो उस 
समय उसे सा हण मा हण? अथात्‌ 'मत मार, सत मार? ऐसा उप- 
पेश देकर उस जीव की रक्षा करना | यह सत्य वचन की आरा- 
धना कहलाती है क्योकि तीथथड्डुर भगवान्‌ का यह फरमान है कि 
भा हण मा दृणः अथोत्‌ जीवों को मत मारो, मतमारो? अतः 'मत 
मारो? ऐसा उपदेश देकर जीव-रक्षा करना सत्य वचन की आरा- 
धना है । इससे दिसक हिसा के पाप से बच जाता है और उसके 
हाथ से मारे जाने वाले जीव की प्रायरक्षा हो जाती है। इस 
प्रकार सत्य वचन की आराधना से दोनों का अथोत्‌ हिंसक का 
ओर उसके हाथ से मारे जाने वाले प्राणी का दोनों का हित 
होता हे ॥५१॥ 


चोर लूटे र॒ को, 
घन धरणी हो. .रणे 7रण घाय। . 


भाय चोरी होड़ाय दी, 
' दोनों री हो रक्षा हुईं इ न्‍्याय॥ ०॥ ५४२॥ 
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किक 


भावार्थ--क्ोई चोर दूसरे के घन को चुरा रहा हो उस 

समय घन का स्वासी उस चोर को सारने के लिए दौड़ता है. था 
हक १ बिक ] रे न कप दे 

चोरी हो जाने पर स्वयं आत्म हत्या करने को तेयार हो जाता 

है । इस प्रकार चोरी के पाप से चोर और घत के स्वासी दोनो के 
मिल. सर 

प्राशनाश की सम्सावता है| दयालु पुरुष चोर को समम्का कर 

चोरी का पाप छुड़वा देता है जिससे चोर की ओर घन के स्वामी 


की दोनों की रक्षा हो जाती है ॥५२॥ 
शील खण्डे एक लम्पटी, 
शीलवती हो खण्डण लागी काय | 
लम्पट ने समकावियों, 


प्राण बचिया हो सती रा धर्म रे साय ॥ स०॥ ४३॥ 


सावा्थ:--कोई त्षम्पट पुरुष किसी पतित्रता सती के 
शील को खण्डित करने लगा । उस समय अपने शील की रक्षा 
के लिए बह प्रतित्रता सती अपने शरीर का विनाश करने को 
तय्यार हो गई। उस समय किसी पुरुष ने उस ल्म्पट को सममा 
दिया जिससे वह व्यभिचार के पाप से बच गया और उस पतिं- 
त्रता सत्ती की प्राण रक्षा हो गई । इस अकार ल्म्पट पुरुष 'को 
सममा देने से दोनो का अथोत्‌ उस त्स्पट का और पतिदश्रता- 
सती का दोनो का हित होता है ॥४श॥ ह 


धन अर्थ हणे एक सेठ ने, 
धन धंरणी हो दौनो परिग्रह त्याग | 
प्राण बच्या परिग्रह छुब्बो, न 
रक्षा हुई हो सत मारग लाग।॥ भ० ॥ ४४॥ 


५2 
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मावार्थ:--धन के लिएं कोई किसी सेठ को मार रहा था। 
उस समय उस सेठ ने परिग्रह (घन) का त्याग कर दिया। इस 
प्रकार सन्‍्माग को स्वीकार करने से उसका परिग्रह छूट गया 
ओर प्राणरक्षा मी हो गई ॥४७॥ 


'ऋ्रोधवशे हणे जीव ने, - 
.. क्रोध द्रोडायों हो जीवरचा रे |म्‌। 
'इस मा सायादी पाप ने, ह 
छोड़ाया हो जीवरक्षा रे ।म॥ ०॥ ४३१ ॥| 


' याँ सगलाँ में जीवरक्षा हुई, 
' स्व पर ना हो बली छूटा पाप | 
इग भाँति जीव बचाविया 
ग्ेह-अनुकम्पा हो कहे अज्ञानी फ्॥भ०॥ १९॥ 


भावार्थ:--कोई क्रोध के वश होकर जीव हिसा कर रहा 
हो उसको क्रोध का त्याग करा, देने से उसका क्रोध रूपी पाप 
छूट जाता है और क्रोधवश उसके हाथ से मारे जाने वाले जीव 
की रक्षा हो जाती है । * रा 

इस प्रकार मान, माया आदि अठारह ही पापों के लिए 
समझ लेना चाहिए। इस प्रकार इन अठारहो पापों का त्याग 
कराने से स्व-पर दोनो का कल्याण होता है अथोत्‌ पाप का त्याग 
करने बाला पुरुष तो पाप सेवन से बच जाता है ओर उसके 
हाथ से मारे जाने वाले ग्राणी की प्राण-रक्षा हो जाती है। 
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इस प्रकार पाप छुड्टा कर प्राणरक्षा करने को वे भीपण 
सतानुयायी मोह-अलुकम्पा कह कर इससे पाप बतलाते है। यह 
उत्तकी अज्ञानता है क्योंकि जो दयालु पुरुष इस प्रकार हिंसादि 
पापो का त्याग करा कर सारे जाने वाले प्राणी को प्राणरक्षा 
करता है उसका किसी जीव पर मोह (राग) नहीं है। वह तो 
दोनो जीवो का कल्याण चाहता है इसी से वह हिंसक को हिंसा 
के पाप से बचाता है और उसके हाथ से मारे जाने वाले प्राणी 
के आत्तरीद्र ध्यान को मिटा कर उसकी प्राणरक्षा करता है। 
वह दयालु पुरुष जिस प्रकार हिसक के हिसा के पाप को टल्लाता 
(मिटाता) है उसी प्रकार उसके हाथ से सारे जाने वाले जीव के 
आत्तरोद्र ध्यान सम्बन्धी पाप को टल्लाता (मिटाता) है। इस 
प्रकार उस दयालु पुरुष के हृदय से उन दोनो जीबो के हित की 
भावना है और वह दोनो का हित करता है। उसका किसी एक 


जीव से मोह (राग) नही है। अतः इसे मोह-अनुकम्पा कहना 
अज्ञानियों का काय है ॥४४-४६॥ 


बिन हिंसा जीव बचावियाँ, 


तिण में श्रद्धो हो तुम पाप एकान्त | 
सत्यादिक थी छोड़ावियाँ, 


सगले ठामे हो थारे पाप रो पन्‍थ ॥ ०॥ ४७ ॥ 


हिंसा तजी भूठ छोड़ने, 


चोरी तज ने हो परजीव बचाय | 
मरता राख्या मैथुन तजी, 


ते अजुकम्पा हो थारे पाप रे सांय | भ० ॥ ५४८ ॥ 
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. मावाथ:--जिस काय से किसी जीव की हिंसा न हो 
ऐसा काय करके जीव-रक्षा करने में भी वे एकान्त (स्वथा) पाप 
मानते हैं। इसी प्रकार सत्य वचन की आराधना से अर्थात्‌ श्री 
तीथेक्लुर भगवान्‌ की आज्ञानुसार मा हण मा हण? अर्थात्‌ मा- 
मत, हण-मार” ऐसा उपदेश देकर किसी जीव की रक्षा करने मे 
में भी वे पाप ही मानते हैं | 

इस तरह हिंसा छुड़ा कर, झूठ छुड़ा कर, चोरी छुड़ा कर 
ओर व्यभिचार छुड़ा कर तथा क्रोध, मान, माया, लोभ आदि 
अठारह ही पाप छुड़ा कर जीव-रक्षा करने मे वे एकान्त पाप 
मानते हैं । 

जिस पुरुष को पीलिया रोग हो जाता है उसे समस्त 
पदार्थ पीले ही पीले दिखाई देते हैं उसी प्रकार इन भीषण मत्ता- 
नुयायियो को अनुकम्पा केस कार्यों मे पाप ही पाप दि ई 
देता है। सवेज्ञ भगवान्‌ ही जानते हैं. कि उन्तके किस भव के ऐसे 
कौन से भीषण पाप उदय में आये हैं जिससे जीव-रक्षा के सम- 
स्त कार्यों मे अर्थात्‌ अनुकम्पा भात्र मे उन्हें पाप ही पाप दिखाई 
देता है ! 

भगवान्‌ उन्हें सद्बुद्धि दे ताकि वे जीवरक्षा रूप परम- 
धर्म को धर्म मानने लग ॥॥४७-५८॥ 


झूठ चोरी व्र्या चार रो %, 
(0 
मले हो तुमे घालो भर्म । 
% जैसा कि वे कहते हैः-- 
जीव मारे झूठ बोलने, चोरी, करने हो परजीव बचाय । 


बलि करें अकारज एहवो, मरता राखे हो मेथुन सेवाय ॥ 
(अनुकम्पा ढाल ४ गाया २१) 
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झूठा हेतु लगाय ने 
छोड़ दीनी यो तुमे लाज रु शरे ॥ भरे० ॥ ४६ ॥ 


भावाथः-मग्ते हुए प्राणी को प्रासास्सा करत से कऋछूठ, 
चोरी और व्यभिचार सेवन आदि का नाम लेकर वे लोग गत 
जीवों को श्रम सम डालते हूं। ताज और शम का तलदाऊनांछ 
देकर उन्होने जीवरक्षा में पाप बताने के लिए गसे गन्दे पछुद्देनु 
ओर कदृष्टान्त दिये है जिन्हें सुनन मात्र स लझ्जा छोर चूणा 
उत्पन्न होती है किन्तु उन ल्ञोगा को ऐसे गन्द वृद्देतु ओर दुद्प्टान्तों 
का कथन करते हुए ओर अपने घाम्मिक ग्रन्थी में छपनात हुए 
उन्हे किद्िन्मात्र लज्जा नहीं आई ॥४५६॥ 


जीवदया-डेपी कहे, 
सरता राखे हो मेथुन सेवाय | 
तिण रो उत्तर हिये सॉमलो 
मिठ जावे हो बारी बकवाय ॥ भ० ॥ ६० ॥ 


भावाथ:--जीवरक्षा के हेपी उन ल्लोगों ने एक ऐसा 
असभ्यता एवं अश्लीलता पूर्ण हृष्टान्त दिया है. कि:--/'किसी 
स््री ने मारे जाते हुए प्राणी की प्राण रक्षा करने के लिए हिंसक 
पुरुष के साथ व्यसिचार सेवल कराकर उस प्राणी का छुड़वा 
दिया। इस प्रकार जीव रक्षा से घस कैसे हो सकता है ??" 


केसी असध्यतापूर कुयुक्ति कया कर यह दृश्ान्त दिया 
गया है ।. इस दुद्टान्त के आगे तो तज्ा को भी लज्ञित हो 
जाना पड़ता है। ग्रह कुरष्टान्त किसी दूसरे का भी नहीं है. फिन्तु 
तेरहपन्थ सस्प्रदाय के सूछ रुस्थापक श्रीसान भीपणजी रवामी 
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का स्वयं का कहा हुआ है। इस निलेज्ञतापूर्ण, दृश्शान्त ॥ 
खर्डन उन्हा क इस दृष्ठटान्त द्वारा किया जाता हे ताकि उनके 
इस ठ्यथ बकवाद का निराकरण हो जाय ॥ ६० ॥ 
एक विधवा थारा पन्‍्थ री, | 
निज पूजजी रा हो दशन री चाय | 
वीं रा पूज्य रहद्या परगाम में, 
खरची बिन हो दर्शन हीं पाय॥ ०॥ ६१॥ 
व्याँ चार थी पेसो जोडने, 
दर्शन काजे हो आई पूजजी रे पास | 
भावना भाई (माल) बेराबियो, 
कारज निपज्यों हो व्यभिचार थी [स ॥ भ०॥६२॥ 


(बीजी) विधवा गरीब उद्यमवती, 
घट्टी पीसे हो पेसा जोडण काज | 
दशन कर (आहार) बेराविया, 
कारज निपज्यों हो घट्टी रे साज॥ ० ॥ ६३ ॥ 


पहली कुकर्म कीधो आ रो, 
दूजी रे हो आरम्भ आशभ्रव साय । 


दर्शन कीधा बेहू जणी, 
- द्वान दीधो हो थाने अति हपोय ॥ ०॥ ६४ ॥ 


ष्ट 
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या में उत्तम अधस कोण है, 
अथवा सरीखी हो थारी श्रद्धा रे साय | 
न्याय विचारी ने कहो, 
विवेक हो हिरदा हे माय ॥ भ० ॥ ६४ ॥ 


भावाथ:--मान लीजिये तेरहपन्थ सम्प्रदाय को मानने 
वाली एक विधवा ज्ली थी | उसके हृदय से अपने पूज्यजी के दशन 
करने की इच्छा हुई । उस समय्र उसके पृज्यजी का चातुमोौस 
किसी दूसरे शहर मे था । वहाँ जाने के लिए रेज्न टिकिट आदि 
के लिए रुपयो को जरूरत थी किन्तु उसके पास मे पंसा न था | 
तथव उसने व्याभ्रचार संबन करा कर पंसा इकट्ठा कर छिया। 
फिर दशेन करने के लिए पूज्यजी के पास गई। वहाँ उसने सिट्टान्न 
आदि बना कर अपने पूज्यजी की भावना भाई ओर उन्हे खूब 
मिष्टाझ्ाद सात बहराया | इस प्रकार उस विधवा के व्यसिचार 


० 


के पसे से दशन ओर दान दोना कार्य उत्पन्न हुए । 


तरह पन्‍्थ सम्प्रदाय को मानने बाली एक दूसशो ऑर 
विधवा ली थी | उसके हृदय से सी अपने पूज्यजी के दश्शन करने 
की इच्छा उत्पन्न हुई किन्तु पास से पेंसा न था । तब घट्टो (हाथ 
चधे) पीसने का कार्य करके उसने पेसा इकट्ठा कितर और फिर 
दरान करत के लिए पूज्यजी के पास गई। वहा उसने पृज्यजी की 
अआावला भाई और पूज्यजी को आहार बहराया (दिया)। इस 


कार इस दूसरी विधवा के साधु दशेच ओर दान दोनो कार्य 
घद्टी पौसन के कारण उत्पन्न हुए | 


' _ अब उनके पूज्यजी से पूछना चाहिए कि इन दोनो विध- 
बाओं में कौनसी धार्मिक और कौन पापिनी है? या दोनो समान 
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धार्मिक हैं ? यथाथ न्याय विचार कर तथा हृदय में विवेक रख 
इस प्रश्न का उत्तर दीजिये ॥६१-६५॥ 


(कहे) पेली री महा पापिणी, 
दा दशन हो तिश रा ले में नांय | 
पन्‍न्थ लजायो हम तणो, 
कुकर्मी हो धक | जगत में ।थ॥ भ० ॥ ६६ ॥ 
दूजी विवेक गुण री, 
दशन दा रो हो तिण रे धर्म रो घाम |. 
घी रम आश्रव हो, | 
तिण बिना होति रोकिम चले मं॥ ०॥६७॥ 


भावाथ:--इस प्रश्न के उत्तर से उनके पूज्यजी यह तो 
कह नहीं सकतें कि 'ये दोनो या एक समान ही धार्मिक है? 
किन्तु ज्ञाचार होकर उन्हें यह कहना ही पड़ेगा कि जिसने घट्टी 
पीस कर दशन ओर दान का ल्ञाभ लिया है वह स्त्री धार्मिक है। 
विचेक वाल्ली है| दूसरी विधवा शी जिसने उयभिचार सेवन करा 
कर द्रव्य ग्राप्त किया है बह हमारे पन्‍्थ को लज्नित करने वाली 
दुराचारिणी है। साधु के दशेत से ओर साधु को दान देने से 
उत्पन्न होने वाला धर्म उसे नही हो सकता । ऐसी दुष्टा स्लियों का 
साधु दर्शन का नाम लेना दम्भ है | 

यद्यपि पहली स्त्री ने घट्ी पीसने का आरस्स रूप आश्रव 
का सेक्स किया है किन्तु बह अल्प पाप है। उसके बिना उसका 
कार्य चल्ल नही सकता ' किन्तु दूसरी सत्री सहा-पापिती है। ऐसा 
कुकर्म करने वाली ल्री संसार में धक्के खाती है ॥६६-१७॥ 
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(उत्तर) तो समझो इण दृश्टान्त थी, 

मैथुन सेवे हो जीवरज्षा रे काज | 
ते परथस नारी सारखी , 

नहिं विवेक हो नहीं तिशु रे लाज || भ० ॥ ६८ ॥। 
कोई जीव बचाये गुण भरी, 

घटी आदिक हो महनत रे साथ | 
अनुकम्पा तस निरमली, 

आरम्भ तो हो अशसरते कराय | भ० ॥ ६६ ॥ 
व्यक्षिचार पट्टी सरीखो नहीं, 

इस समझो हो सब कम कुकसे | 
समझे विवेकी विवेक में, 


अशसमऊझू रे ही उपजे अति मे ॥| भू० ॥ ७० ॥ 


भावषा4:--उपरोक्त दृष्टान्त के अनुसार जीवरजक्षा के 
विषय से सी यही बात समझनी चाहिए अथोत्‌ जिस प्रकार 
आपके ( तेरह पन्‍्यी पूज्यजी के ) दर्शनाथ आई हुईं दोनो ख््रियो 
मे से पहली ख्वरी आर्थात्‌ व्यभिचार सेवन करा कर दशन 
ओर दान का ज्ञास लेने वाली को आप पापिनी कहते है और 
दूसरी को अथांत्‌ घट्टी पीस कर साधु दर्शन का लाभ लेने 
वाली को धार्मिक और विवेक वाली कहते हैं उसी तरह यह 
भी समझता चाहिए कि जिसने जीवरज्षा के बहाने से व्यभि- 


चार न सेवन किया है वह साधु दर्शनार्थ व्यक्षिचार 
पवन करने वाली ज्वी के समान ही दुरात्मा है और जिसने घट्टी 
पीसने रूप महनत का कार्य करके जीवरक्षा की है वह धार्मिक है, 
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उसने बुरे काय से निंवृत्त होकर जौवरज्षा जेसे उत्तम काये का 
सेबत किया है। अतः वह धार्मिक है। यद्यपि घट्टी पीसने का 
आरम्भ रूप आश्रव उसे लगता है किन्तु वह अल्प है ओर वह 
आरम्भ अगा[सरते (ल्लाचारीवश) किया जाता है उसके बिना 
उसका काय चलन नहीं सकता । 

वे लोग साधुं दशशनाथ आई हुई उक्त दोनों यो मे तो 
माट भेद बतला देते हैं ओर जीवरक्षा के विषय में उक्त दोनों 
रि यों को एक समान ही पापिनी बतल्लाते हैं इसका क्या कारण 
है? यह उनका दराग्रह है । 


जब कि घट्टी पीस कर साधु दर्शनाथ आने वालह्ली ॥ी 
धार्मिक हो सकती है तो उसी प्रकार घट्टी पीस कर जीवरक्ा 
करने वाली ॥ी धार्मिक क्यो नहीं हो सकती ? अतः इस प्रकार 
महनत का काये कर ग्राप्त किये हुए द्रव्य से जीवरक्षा करने वाली 
गी को पापिनी कहना पापियों का कार्य है ॥|६८-७०॥ 


शौल ए दर्शश कहो ण करे, 
तो जीव बचावे हो ण मेथुन सेव १ 
तु गुरु रा टठवा, 
उप य जोड्यो हो मेठश टेव ॥ भ० ॥ ७१ ॥ 


भावारथ:--यदि कोई यह शंका करे कि ऐसी कोन ।ी हे 
जो अपने शील को खण्डित कर साधु दशेन करने जाती है १” 
तो उन्हें यह भी समझ लेना चाहिए कि 'ऐसी कौन है जो 
अपना शील खरिडत कर जीवरक्षा करती है १? अर्थात्‌ कोई 
नही है क्योंकि जिस प्रकार साधु दशन का महत्त्व समभने वाली 
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विवेकबती छ्ली अपने शील को खण्डित नहीं करती उसी प्रकार 
जीवरक्षा रूप धर्म का महत्त्व सममने वात्ली विवेकबती खी भी 
अपना शील खण्डित नही करती किन्तु तेरह पन्‍थ सत के #व्तक 
श्री भीपणजी ने जीवरज्षा में पाप वतल्ाने की दुर्भाववा से ऐसे 
भीषण एवं असम्यतापूर्ण अश्ली दृष्टान्त दिये है उन कुद्देत 
और कुद्श्टान्तो का खण्डन करने के लिए उन्हीं के दिये हुए दृष्टा- 
न्‍त परिवतन कर उन्ही के लिए दिये गये है ताकि ऐसे अश्लील 
कुदृष्टान्त देकर जीवरज्षा मे पाप बताने की उनकी कुटेब मिट 
जाय ॥७१॥ 


जीव रक्षा जिम पते है, 
छत्तर में हो श्री जिनजी श्‌ वयण | 

तिश में शाप बताबियो, 
शुद्ध बुद्ध हो फुठटा अन्तर नयन || म० ॥ ७श। 
भावाथ:--श्री तीथकछुर भगवान्‌ ने शास्त्रों मे जगह जगह 


पर जीवरक्षा का महत्त्व बतलाया है। प्रश्नव्याकरण सूत्र के 
प्रथम संबर द्वार मे तो यहाँ तक फरमसाया हैं:-- 


“सब्बजगजीवरक्खणदयट्वयाए पवयश भगवया कहिय॑!! 


अथोत्‌:--समस्त जगत्‌ के जीवो की रक्षा रूप दया के 
लिए भसगवाच्‌ ने प्रवचन फरमाया है । 


शास्त्रों भे इस प्रकार का कथन करके श्री तीथंछूर भगवान्‌ 
ने यह स्पष्ट जाहिर किया है कि 'जीव-रक्षा जनधर्म का मुख्य 
अज्ञ है वल्कि जनागमों का नि्मोण जीवरक्षा के लिए ही 
हुआ है। 
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ऐसे जीवरक्षा रूप परमधघम के काय से पाप वही पुरुष 
बता सकता है जिसके हृदय से जरा भी विवेक न हो, जिसको 
घस की कुछ सी सुधबुध ( भान- न) न हो और जिसके ज्ञान 
रूपी अन्तर नयन फूट चुके हो ॥७२॥ 


शिई क्र कसाई यने, 
रता राख्या हो दीन जी अने । 
तिण में पाप बतावतां, 
त्यां रा बिगद्या हो श्रद्धा ने विवेक ॥ ० ॥७१॥ 


सावाथ:--किसी दयालु पुरुष ने किसी कर कसाई को 
समझा कर उसके हाथ से मारे जाने वाले अनेक दीन प्राणियों 
की रक्षा कर दी | इस काय से वही पुरुष पाप बता सकता है 
जिसकी श्रद्धा भ्रष्ट हो चुकी हो और विवेक जिससे कोसों दूर 
भाग गया हो क्योंकि शुद्ध श्रद्धावाद और विवेकी पुरुष तो जीव- 
रक्षा रूप परसधम के काय मे पाप कद्ापि नहीं बता सकता ॥७१॥ 


पहे । ने उपदेश दे, 
पाप छोड़ायां हो धर्म रो फल जोय | 
तो पाप _ व्या सरता जीव रा, 
धर्म ते में हो हो किम नहीं होय ॥म०॥ ७४ ॥ 
भावारथ:--जवब वे लोग यह बात मानते हैं कि हिंसा 
करने वाले कसाईं को उपदेश देकर उसका हिसा रूपी पाप छुड़ा 


देने मे धर्म है तो उसके हाथ से मारे जाने बाले जीवों के आत्तें- 
रौद्र ध्यात सम्बन्धी पाप छुड़ा देने में धर्म क्यो नही है? जिस 
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प्रकार कसाई का पाप छुड़ाने से धर्म होता है उसी प्रकार उसके 
हाथ से मारे जाने वाले जीयो की रक्षा करने से उत्तका आत्तरीद्र 
ध्यात्त सम्बन्धी पाप छुडाने में भी घम होता है, यह बात समान 
रूप से उन्हे माननी चाहिए ॥७४॥ 


कहे पाप छोडायाँ धरम है, ह 

मरता जीवाँ शा हो आरत (रुद्र) मेटश पाप | 
खिण थापे खिण में फिरे, 

खोदी श्रद्धा हो या दीखे साफ ॥ भम० ॥ ७४ ॥। 


देवल ध्वज तेहनी परे, 
फिर जावे हो ने रहे एक ठास | 
दयाधर्म उत्थाप ने, 
झऋगड़ो झाल्यो हो नहीं चचो रो काम ॥म०॥७६॥ 


भावाथ:--उच लोगो ने अपना यह सिद्धान्त स्थापित 
किया हैं कि--“किसी जीव का पाप छुडाना धर्म है” इसके 
लिए उन लोगो ने दृष्टान्त दिया है कि--कोई कसाई हिसा कर 
रहा हो, उसका हिसा रूपी पाप छुड़ाना धसम है|”? 


जब उससे यह पूछा जाता है कि उस कसाई के हाथ से 
सारे जाने वाले जीव आत्तरीद्र ध्यान कर पाप कम बॉवते है 
उसकी रक्षा करके उनका बह पाप छुड़ाना धस है या नहीं ? तब 
वे लोग अपने सिद्धान्त से बदल जाते है और कहते है कि कसाई 


के हा: से सारे जाने वाले उन जीबो की रक्षा कर उनका पाप 
छुड़ाना तो धर्म नहीं, पाए है। : ह 
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एक क्षण पहले उत्त लोगों ने जो सिद्धान्त स्थापित्त किया 
था कि पाप छुड़ाना धर्म है? दूसरे क्षण में वे अपने इस सिंद्धान्त 
से बदल जाते है ओर कहते हैं कि “पाप छुड़ाना पाप है ।” जिस 
प्रकार मन्दिर पर लगाई हुई ध्वजा एक जगह स्थिर नही रहती 
किन्तु बायु के कोके से कसी इधर और कभी उधर चह्नती रहती 
है उमी प्रकार ये लोग भी अपने सिद्धान्त पर स्थिर नहीं रहते । 
कभी कुछ कहते है ओर कभी कुछ | इस प्रकार अपने सिद्धान्त को 
स्थापित करते हुए और उसे उत्थापते हुए उनको कुछ भी देर नहीं 
लगती । ऐसे ज्लञोम चचो करके सत्य त्तरव को ससमने की कभी 
इच्छा नही करते । वे तो अपने दुराग्रह को कभी नहीं छोड़ते | 
उन्हे जीवरच्ा रूप दयाधम से द्वेष हे इसलिए जीवरक्षा का 
प्रश्न आते ही वे अपने सिद्धान्त को भाड़ मे फेंक कर 'पाप-पाप? 
गगी ग॒ट ज्वगाने लगते हैं। उस समय उन्हे अपने सिद्धान्त का 
कुछ भी सान नहीं रहता | सिद्धान्त जाय चाहे साड मे उन्हें तो 
जीबरच्ा में पाप बताना हैं ॥७४-७६॥ 
. # सिंह कसाई रो नाम ले, 
राख्या रो हो मूठ. रचे परपंच 
' बिन मारयां जीव बचाविया, 
पाप भ्रद्ध हो मृद कर कर चे॥ म०॥ ७७॥ _ 
जंसा क्रि वे कहते हैं:--- 
कोई नाहर कसाई ने मारने, 
मरता राख्या हो घणा जीव अनेक । 
जी गिएे दोयां ने सारखा, 
त्यांरी बिगड़ी हो श्रद्धा बात विवेक ॥ २०वीं 
*.. .( अनुकम्पा ढांल'$ गाथा २७ ) 
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भावार्थ:--जीवर क्षा मे पाप बताने के लिए उन्त लोगों 
ने एक दृष्टान्त दिया है और जीवरज्षा में घ्म मानने वालों से 
उन्‍होंने प्रश्न किया है। जेसे किः-- 


४एक सिंह जंगल मे बहुत जीवों को मारता था। उन 
मारे जाने वाले जीबो की रक्ता करने के लिए किसी ने उस सिंह 
को मार दिया तो इस कार्य में धर्म कैसे हुआ ? अथवा एक 
कसाई बकरे आदि बहुत से जीवो को मारता था। उसके हाथ 
से सारे जाने बाले जीवो को रक्षा के लिए किसी ने उस कसाई 
को मार दिया तो बताओ इस काये से धर्म कैसे हुआ ??? 


इस प्रकार सिह्द ओर कसाई को मारने का दृष्टान्त देकर 
उन्त ल्लोगो ने भोले जीवो को अम मे डालने की चेष्टा की हे । 
जिस कार्य मे किसी भी जीव को न सारा जाय अर्थात्‌ किसी भी 
जीव को विना मारे ही जीवरक्षा की जाय उससे भी वे लोग 
पाप ही सानते है त्व फिर जीव सार कर जीवरक्षा करने का 
दृष्टान्त देना अयुक्त है | यह तो रूिफ भोले लोगो को भ्रम मे 
डालने के लिए उन ज्लोगों ने एक प्रपंच रचा है। उन लोगो से 
पूछना चाहिए कि-किसी दयालु पुरुष ने उस कसाई को समझा 
कर उसे हिसा का त्याग करा दिया और उसके हाथ से मारे 


जाने वाले बहुत जीवों की रक्षा कर दी। अब बताओ इस प्रकार 
जीवरक्षा करने से धमं हुआ या पाप ? 


उत्त लोगो के हृदय से तो पाप ही बसा हुआ है। इस- 
लिए वे तो इसमे भी पाप ही बताते हैं। जब कि इस काये मे 
किसी को न मारा गया, केयेल उपदेश देकर जीवरत्ा फी गई 
उसमें वे लीग पाप ही मानते है तंद फिर कंसाई को सर कर 
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जीवरज्षा करने का दृष्टान्त देना उनका युक्त है। उन्न गेगो को 
तो जीवरक्षए से ही हेष है | इसलिए वे तो जीवरक्षा मात्र में 
पाप बताते है ॥७७॥ 


जीव बचाया रा देष थी, 
दया उठे हो एवं बोले वाय । 
हणता जीव ने रोकतां, 
ति माहे हो न्‍द प्‌ बताय ॥ ० ॥ ७छ८॥ 


भावाथ:--उन ल्लोगो को तो जीवरक्षा मात्र से हष हैं। 
इसलिए लोगों के हृदय से दया को उठाने के लिए वे ऐसे टे 
दृष्टान्त देते हैं। किसी कसाई को उपदेश देकर उसके हाथ से 
मारे जाने वाले जीव की रक्षा करने में भी वे पाप बताते है फिर 
हे को मार कर जीव-रक्षा करने का दृष्टान्त देना यु 
[जया 


हला संवरद्वार में, 
अमाधा गो दया रो । 
वीर प्रश्च॒ उपदेशियो, 
श्रेणिक राजादिहो रियो था ॥भ०॥ ७६॥ 


दया [व दिल , 
अर पघाए हो योषणा दी एय। 
जीव फोई हणो मती, । 
| गेहोमूलप रे ॥ ०॥८०॥ 
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सप्तम दशम अ ग रो, 
एक सरीखी हो पाठ खतर साय | 
जे कारज वीर वरवाशियो, 
श्रेशिक नृप हो दियो सब ने सुशाय || भू० || ८१॥ 


(निज ) श्रद्धा उठती जाश ने, 
खतर रा हो दीना पाठ उठांय | 
( कहे ) पाप हुवो श्रेशिक भशी, 
एवी बोले हो अणइंती बाय ॥ म० | ८२॥ 


भावाथ:--प्रश्नव्याकर श सूत्र के प्रथम संवरद्वार मे श्रमण 
भगवान्‌ सहावीर स्वासी ने अहिसा (दया) के साठ नाम फरमाए 
है। उनमे अमाघाओ!? दया का नास फरसाया है और उपदेश, 


दिया हूं कि अमाघाओं' अथाोत्त किसी श्री जीव की घात मत 
करो, किसी भी जीव को मत सारो! । 


भगवान के इस उपदेश को सुन्त कर श्रेशिक राजा के हृदय 
से विशेष दया उत्पन्न हुईं। उसने अपने राज्य मे अमाघाओं 


का पड़हा फिर दिया अथोत्‌ 'कोई किसी भी जीव को मत 
सारा! ऐसी उद्घोषणा करवा दी । 


यह बात उपासकदशाज्ञ सूत्र के आठवे अध्ययन के मूत्र 
पाठ मे कही गई है। प्रश्नव्याकरण सूत्र के प्रथमसंवर हार मे 
पीर भगवान ने असाधाओर यह शब्द फरमाया है और उपा- 
पक दशशाज्ष सूत्र के आठव अध्ययन से श्रेणिक राजा के पड़ह 
फिरस का जो बर्णत आया है. चहों भी अमाधघाओ? शब्द है 
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अथीत प्रश्नध्याकरण सूत्र ओर उपासकद्शाज्ञ सूत्र दोनों में 
अरमाधाओं? यह एक समान पाठ है जिससे यह रपष्ठ है कि बीर 
भगवान ने जो उपदेश दिया था उसे श्रेणिक राजा ने कार्य रूप 
मे परिणत कर दिया । उसने वीर भगवान्‌ के पास असमाघाओ? 
का उपदेश सुना था उस उपदेश को उसने अपने राज्य के सब 
लोगों को सुना दिया और पड़ह (ढिंढोरा) फिरा दिया कि कोई 
किसी जीच को मत मारो! । 


शास्त्रो में जीबरक्षा का यह स्पष्ट पाठ है तब उन लोगों 
ने सोचा कि ऋब तो हमारी 'ढोल की पोल? प्रकट हो जायगी। 
तब वे शास्त्रों के इस पाठ की अवहेलना कर कहने कगे किए 
“ओ्रेशिक राजा ने जो असाधाओ-सत मारो? का पड़ह फिराया 
था इससे उसे पाप लगा |”? 

जीवरक्षा के द्वेष मे पड़ कर उन लोगों ने इस प्रकार 
शास्त्रों के कई पाठों की अवहेलना की है ओर जीवरक्षा मे पाप 
बताने के लिए उन पाठो को तोड़ मरोड़ कर उत्तका विपरीत अथ 
किया है ॥७६-८र।॥ ; * 


श्रेणि समधष्टि हूंतो, 
हि रोकी हो छतर रे मांय | 
[हमाह) अु कहे, 
मत मारो हो श्रेरि. दियो सुणाय ॥ भ० ॥ ८३॥ 
हिं  छुड़ाई रा जी, 
न्द्मति हो सु ने दु पाय । 
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जीव दया रा देसिया, 
ऊ'धी मति थी हो दृरगत में जाय ॥मणी। ८४ ॥ 


आावा्थ:--श्रमण भगवान्‌ सहावीर स्वासी का यह उप- 
देश है कि मा हणो मा हणो? अर्थात्‌ “जीवो को मत सारो, सतत 
सारो |” भगवाव्‌ के इस उपदेश को सुत्त कर श्रेशिक राजा ने 
अपने राज्य में जीवहिसा न करने का पड़ह फिरा दिया था कि 
कोई किसी जीव को मत सारो 7 


श्रेशणिक राजा सम्यग्दृष्टि था । उसने जीवरक्षा का यह 
महान काये किया था किन्तु जीवरक्ा के हेषी लोगो को श्रेशिक 
का यह काये अच्छा न लगा | इसलिए इस परमधस के काये से 
पाप बताने की विपरीत बुद्धि उनसे उत्पन्न हुई। यह विपरीत 
बुद्धि ही सब अनर्थों का सूल् है। इसी से जीव दुर्गति मे जाते 
है ॥८३-८४॥ 
संत मारो # आज्ञा राय री, 
या भाखी हो छतर में बात | 
पाप कहे श्रेशिक भणी, 
ते तो बोले हो चौड़े मूड मिथ्यात ॥म०॥ ८४ ॥| 
जँसा कि वे कहते हैं--- 
श्रेशिक राय पडहो फिरावियो, 


था तो जाणो दो मोटा राजां री रीत । 
भगवन्त न सराद्यो तेहने, 


तो किम आवे हो तिण री प्रतीत ॥ ३७ ॥ 
( अनुकम्पा ढाल ७ गाथा ३७ ) 
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भावाथे:--उपासकद्शा सूत्र में यह बात मूल पाठ में 

कह्दी गई है कि--“श्रेशि क राजा ने अपने राज्य से 'अमाघाओ? 

थौतू मत मारो? की उद्घोषणा करवाई थी |” जो लोग जीव- 

रक्षा के एस काय से श्रेशिक को पाप होना कहते हैं वे क्ूठ बोलने 
वा एवं भिथ्यात्वी है ॥८५॥ 


अमारी' धर्म जिन पियो, 
नृप पाल्यो हो पलायो ग मांस । 
तेमां पाप कहे तो पिया, 
भो | ने हो नाख्या फन्‍्द रे माय॥ भ० ॥ ८६ ॥ 
भावार्थ:--श्री तीर्थकुर भगवान ने असाधघाओ? यानी 
7री--मत्त मारो? यह घर्स फरमसाया है। राजा श्रेशिक ने इस 
घर्म का पालन स्वयं किया और अपने राज्य में पालन करवाया। 
इसमे पाप बताने वाले पापी है | तीर्थक्षुर भगवान जिस काय को 
धर्म कहे उसमे पाप कद्दना बुद्धि की विपरीत्तता है ॥८६॥ 


(कहें) वीरजी य सिखावियो, 
पडहो फेरजे रो थारा राज रे य। 
तो श्रेणिक सीख्यो | शे ने, 
ले हो गुरु मन मांय ॥ भम० ॥ ८ ॥। 
ज्ञा दीनी वीर जी, 
उद्घोषणा हो करो रा रे मांय | 
गरी पे रेकिस हुवे ८. 
- पाप भ्रष्ट हो महें तो न॑रे यिं॥ ०॥ ८८॥ 
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* जोदा मोदा हूँता राजवी, 
 क जज की 9 ध्‌ ए जे 
समदष्टि हो जिन धर्म रा जोश | 
त्यो हिंसा छोड़ावश कारणों, 
नहीं घोषणा हो कीधी सत्र प्रयाण ॥ भ० | ८६ || 
भावार्थ:--बै ज्ञोग कहते है कि वीर भगवान ने राजा 
श्रेशिक को यह आज्ञा नही दी थी कि-+ तू अपने राज्य मे 
अमाधाओं--मत मारो? का पडुह फिरबाना ।! इसलिए हम 
(तेरह पन्‍्थी) लोग श्रेशिक राजा के इस काय से पाप सानते है 
दूसरी बात यह है कि सगवान्‌ महावीर के समय मे जिनवम के 
ज्ञाता समहृष्टि अनेक बड़े वड राजा थे उन लोगा ने अपने राज्य 
मे इस प्रकार अमाधाओं--सत मारो! की उदघोपणा सहीं 
करवाई थी | सिर्फ श्रेशिक राजा ने यह उद्घोपण करवाई थी । 
यदि इस प्रकार की उदघोपणुा मे धम हाता तो दसरे राजा भ्री 
ऐसी उद्घोपणा करवाते | इसलिए हम ( तेरह्पंथी ) लोग श्रेरित॒क 
राजा की इस उद्घोषणा से पाप सानते है |८७-८६॥। 
उत्तर ९ !अन्‍मे. 
(उत्तर) एवी तक करे केई मन्दमती, 
नहीं छक्के हो फूडा अन्तर नयन | 
जीव बचाबण हेप थी, हे 


अशहूता हो मुख काढे वयणश || भ० ॥ ६० | 
न्याय सुशो हिपे भाषश्छ, 

श्रेणिक री हो छतर में बात | 
निज नौकर बुलाय ने, - 


आज्ञा दोनी हो इश विध साक्षात ॥ भ्र८॥ ६१ ॥ 
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स्‍था धी ने चेताय दो, 
जागा दीजो हो वीर प्रश्ञ य। 
यो हुक्म राजा श्रेणि तणों 
आज्ञाकारी हो सुणायो जाय ॥ भ० ॥ ६२ ॥ 
अ्ेणिक ने प्रभु ॥“कहंयो, 
घोषण करजे हो म्हारा स्थान रे [ज। 
तो पाप हुवी तुम थन थी, पर 
सेजा रो हो वीर ने दीनो. -॥ भ० ॥ 8३ ॥ 


बलि वोठा होता राजवी, 
स्थान घोष ।॥हो नहीं चा त बा । ० 
तो श्रेण घोषणा मभ री, 
न्याय तोलो हो हिरदे साक्षात्‌ ॥ म० ॥ ६४ ॥ 
भावाथे:--श्रेशिक राजा की असा्घाओ-मत सारो” की 
उद्घोषणा से पाप बतलाने के लिए उन - लोगों ने दी कुयुक्तियाँ 
दी है । (?) पहली यह कि ऐसी उद्घोष ॥ के लिए बीर भगवान्‌ 


ने उसे आज्ञा नहीं दी थी | (२) दूसरी यह कि दूसरे राजाओ ने 
ऐसी उद्घोषणा नही करवाई थी । 


अब उनकी उपरोक्त दोनो कुयुक्तियों का शा नुसार 

श्डन किया जाता है।-+- 
शास्त्र मे श्रेणिक राजा का यह 'चरणुंन॑ आता है किं-- 
राजा श्रेणिक-ने अपने नौकर. पुरुंष को बुर्ला कर यह आज्ञा दी 


है“ 
अनुकम्पा-विचार ] है 


कि-सेरे राज्य में यह उदघोषाणा करो यानी स्थाय मालिकों 
को यह सूचित कर दो कि “जब भगवान सदाबीर स्वासी पथारेँं 
तब उन्हे ठहरने के लिए रथान देवे ।? राजा श्रेशिक की आशा- 
सुसार नौकर पुरुष ने यह उदघोपणा कर दी । 


अब उन लोगो से (तेरहपन्थियों से) पूछना चाहिए कि- 
बीर भगवान्‌ ने तो राजा श्रेशिक को यह आता नहीं दी थी कि 
मुझे स्थान देने के लिए तुम उदघोपणा करवाना ।? तथा दूसर 
बढ़े बड़े सजाओं ने सी इस प्रकार की उद्घापणा नहीं करवाई 
गरी ।? अतः श्रेणिक राजा के असाधाओ-मत मारा! का पदृह 
फिराने मे पाप बतल्लाने के लिए तुमने जो ये दो युक्तियाँ दी है 
उनके अनुसार वीर सगवाच्‌ को स्थान देने की इस उद्घोपणा मे 
भी तुम्हे पाप समानता पड़गा ओर यह सानना पड़ेगा कि स्थान 
देने की उद्घोषणा करने से राजा श्रेशिक को पाप लगा और 
इस उद्घोषणा को सुन कर जिन लोगों ने वीर भगवान को ठह- 
रने के लिए स्थान दिया उन्तको भी पाप लगा। तुम्हारे लिए 
दोनो जगह युक्तियाँ समान है क्योंकि स्थान देने के लिए उद्‌ 


वॉपणा करन के क्षण राजा श्रेशक्र को न तो वीर भगवान ने 


आज्ञा दी थी ओर न दूसरे बड़े बड़े राजाओं ने ही ऐसी उद्‌- 
घापणा करवाई थी ॥६०-६छ॥ 


श्रीकृष्ण करी उद्घोपणा, 
दीक्षा लेवो हो श्री नेम रे पास | 
साथ करू पिछला तणी, 
ज्ञाता में हो यो पाठ है खास ॥ म० || & ४ ॥ 
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ज्ञा दीवी श्री ने जी, 
उद्धघोषणा हो रो गरी मंकार | 
थारे लेखे. हुओ घणो, 
दीक्षा द अलीहो हींघमेलि र॥ ०॥६६॥ 


न्यू नृप री चा.ी हीं, 
उद्घोषण हो दीक्षा रे सहाय । 
इण रण श्री षण ने, ' 
पाप कहणो हो री श्रद्धारे [|य|भ०॥ ॥६७॥ 


भावाथ:-- ततासूत्र के पाँचवे अध्ययन मे था वच्चापुत्र के 
घिकार मे यह बात आई है कि श्रीकृष्ण महाराज ने द्वारिका 
नगरोी में यह उद्घोषणा करवाई थी कि--'जिसकी इच्छा हो 
वह. भगवान्‌ नेमिनाथ के पास दीक्षा ले | उसके पीछे रहने वाले 
कुटुम्बियो की में सब तरह सार संभाल एवं सहायता करूँगा ।? 
श्री ष्ण महाराज की इस उद्घोषणा को सुन कर नेक व्य- 
क्तियों ने दीक्षा अहण की थी |, 
अब उन लोगों से (ब्रेरहपन्थियों से) पूछना चाहिए कि 
ऐसी उद्घोषणा करनतें के लिए श्रीकृष्ण महाराज को भगवान्‌ 
नेमिनाथ ने ऐसी ञआ आज्ञा नही दी थी ओर न दूसरे राजाओ ने ही 
ऐसी उद्घोषणा करवाई थी । अतः राजा श्रेणिक के 'अमाघाओ- 
सत मारो? का पड़ह फिराने मे पाप बतल्लाने के लिए तुमने जो 
ये दो युक्तियों दी है उनके अनुसार श्रीकृष्ण महाराज की इस 
दीक्षा विषयक उद्घोंषणा मे भी तुम्हे पाप मानना पड़ेगा ओर 
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यह मानना पड़ेगा कि इस दीक्षा दलाली से श्रीक्षण्ण बढ 
को पाप लगा था । तुम्हारे लिए दोनो जगह यक्तियाँ समान हैं 
क्योकि जिस प्रकार जीवरक्षा की उद्घोपणा करवान क लिए 
राजा श्रेणिक को मतो वीर भगवान्‌ ने आज्ञा दी थी और न 
दसरे राजाओ ने ही ऐसी उद्घोपणा करवाई थी उसी प्रकार 
दीक्षा की उद्घोषणा करवाने के लिए श्रीकृष्ण महाराज को 
भगवान्‌ नेमिनाथ ने आज्ञा नहीं दी थी ओर न दूसर राजाओं 
ने ही ऐसी उद्घोषणा करवाई थी। अतः तुम छ्ीोगा का 


श्रीकृष्ण महाराज की इस दीक्षा दल्ाती से श्री पाप सानना 
पड़ेगा ॥६४-६०॥ 


कोशिक अगतो वीर रो, 
नित्य प्रते हो, छुशल बात मंगांय | 
प्रेम छरी, सुणे भाव छ , 
इए काजे हो देवे छर ने साय ॥ मे० ॥ 8८॥ 
गैरजी नाय सिखावियो, 
के वारता हो नित लीजे संगाय | 
प्रश्ु नाम गोत्र, सुशवा तशा, 
पाप लागो हो थारी श्रद्धा हे माय ॥ म०।॥ ६६ ॥ 
भावाथ:--राजा कोशिक वीर भगधघान्‌ का परम भक्त 
था | इसलिए उसने ऐसे आदमी नियुक्त कर रखे थे जो रोजाना 


भगवान्‌ महावीर स्वामी के कुशल क्षेम के समाचार त्ाकर 
उसका सुना देते थे। राजा कोशिक भगवान महावीर स्वामी के 
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नाम गोत्र एवं उनके कुशल्न क्षेत्र के समाचारों को बड़ी श्रद्धा 
भक्ति ओर प्रेम पूवंक सुनता था । 


अब उन लोगों से पूछना चाहिए कि इस प्रकार शल्न- 
क्षेम के समाचार मंगाने के लिए चीर भगवान ने उसको आ 
नहीं दी थी ओर दूसरे राजा लोग-इस श्रकार बीर भगवान्‌ के 
शत्न क्ञेस के समाचार संगाते थे ऐसा कोई उल्ले नहीं मित्रता 
हे । अतः राजा श्रेणिक की जीवरक्षा विषयक उद्घोषणा मे पाप 
बतलाने के लिए जी ये दो युक्तियाँ दी है उन्नके अनुसार तुम्हें 
यहँ मानना पड़ेगा कि सगगंवान्‌ महावीर के नाम गोत्र एवं शत्र 
क्षेम सुनने से राजा कोशिक को पाप लगा था। तुम्हारे लिए 
दोनों जगह युक्तियाँ समान हैं क्योंकि जिस प्रकार जीवरक्षा की 
उद्घोषणा करवाने के लिए राजा श्रेशिक को न तो बीर 
भगवान्‌ ने आज्ञा दी थी ओर न दूसरे राजाओ ने ही ऐसी उदू- 
घोषणा करवाई थी उसी प्रकार नित्य प्रति शलवातां मंगाने 
की भगवान्‌ ने आज्ञा नहीं दी थी ओर न दूसरे राजा लोग ऐसा 
करते थे | अतः तुम लोगो को यह भानना पड़ेगा कि वीर भ्ग- 
बाम के नाम गोत्र एवं कुशत्न वातों सुनने से राजा कोशिक को 
पाप लगा था ॥६८-६६॥ 


बतो गुरु इण पर कहे, 
स्था घोषणा हो करी श्रेणि राय । 
दीक्षा घोषणा थी ८ जी, 
भु रता हो छीशिकजी गाय ॥ म०॥ १००॥ 
श्री अरु श्री ष्णजी, 
'धर्म दला 0 हो शधी दर माव। 
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कोशिक भक्ति रस पियो, 
भरत साव रो हो चित्त में अति चाव ॥ घ०॥ १०१ ॥ 


श्रेणिक ने प्रश्ुु नहीं कहो, 

घोषण कीजे हो म्हारे स्थान रे काम | 
आब जाव का करण रो, 

गहस्थी ने हो केशो वज्यों श्याम ॥ मू०॥ १०२ ॥ 
समध्ि निर्लेल भाव थी, 

स्थान दल्लाली हो कीधी श्रेणिक राय | 
तिणरे विवेक अति म्रिसलो, 

कारण काज हो समझे मन साय ॥ स० ॥ १०१॥ 
उद्घोषण आज्ञा में नहीं, 

दीक्षा दलाली हो निर्मेल परिशाप्र | 
धर्म दलाली नीपजी, 

सप्मदृष्टि हो करे एहवा काम ॥ म० ॥ १०४७ ॥ 


नाम गोत्र सुणे साधु रो, 
अतिफल कहयो हो झत्तर रे माँय | 
कोशि सुणतो (अञ्ञ) वार्ता, 
भक्ति रो हो फल मोटो पाय शरम० ॥ १०४ ॥ 
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वीरजी नाय ।वियो, 
मुझ वाता हो नित लीज्यों मंगाय | 
वली न जणाई आमना, 
ते ती समझी हो निज द्वि लगाय ॥ भ० ॥१०६॥ 
बीजा राजा री चाली नहीं, 
उद्धोषण हो स्थान दीक्षा रे आज । 
_ निषेध दीसे नहीं, 
पैथी होवे हो जाणे जिनराज ॥ ०॥ १०७॥ 
(आज पिण) पत्र भेजण साधु कहे नहीं, 
क भेजे हो वन्दना विविध ग्रकार | 
वन्‍्दना रो तिश रे ला , | 
पत्र ण हो आरम्म निरधार।॥ ०॥ १०८ ॥ 
पत्र पण पधु सीखवे, 
श्राव भेजे हो निज ज्ञान विचार | 
वन्‍्दन भाव तो निर्मला, 
धुरोहो नहीं ह रो ।चार।॥ ०॥१०६॥ 
भावार्थ:--तब भीषण मतानुयायी साथु उत्तर देते है 
कि--श्रेणिक राजा ने चीर भगवान्‌ को स्थान देने की घोषणा 
करवाई थी | यद्यपि इसके लिए वीर सगवान्‌ ने आज्ञा नहीं दी 


थी क्योकि उदघोषणा करने के लिए आने जाने की कलर 
जो औरम्भ शेता है उसके लिए साधु गृंहस्थ की आ ।-नहीं देते 
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हैं किन्तु शेणिक राजा समदृष्टि था । उसके परिशाम अति सि्मतष 
थे। वह विवेकवान था । उसने बीर भगवान्‌ का श्थान्त दल की 
घोषणा करके स्थान दत्लाल्ली रूप घसमं का महाच्‌ जल्ञाभ शाम 
किया था। आने जाने आदि की क्रिया का आरस्स हांन से 
उद्घोषणा करवाना आज्ञा मे नहीं है किन्तु स्थान दल्लाली रूप 
घर्म तीथेक्गर सगवान्‌ की आज्ना में है। इसी प्रकार श्रीक्ष्ण 
महाराज ने दीक्षा की उद्घोषणा करवाई थी उससे उन्हे दीक्षा 
दत्लाली रूप धम का महाच्‌ ल्लाभ प्राप्त हुआ था। विवेकबान्‌ 
समदष्टि पुरुष ही ऐसे धरम के काये करते है । 


साधु का नाम गोत्र आदि श्रवण करने से महान्‌ धसे- 
लाभ होता है ऐसा शाल्ष मे कहा गया है। अतः कोशिक राजा 
बीर भगवान्‌ के नाम गोन्न एवं कुशल बातों प्रति दिन छुनता था 
इससे उसे महान धस लाभ होता था । गृहस्थ की आने जाने की 
क्रिय आज्ञा से नहीं है किन्तु साथु का सास गोत्र श्रदण करना 
आज्ञा से है। जब सामान्य साधु का नाम गोत्र श्रवण करने से 
घसफल्न होता है तो वीर भगवान के नाम गोत्र एवं कुशलवबार्ता 
श्रवण के ज्ञाभ का तो कहता क्या ” अत: तीथंछुर भगवान्‌ श्री 


महाबीर स्वामी के नास गोत्र एब कुशल्नवातों श्रव॒णु से कोंणिक 
राजा को सहान्‌ घ्म फल हुआ था । 


दूसरे राजाओं ने इस प्रकार की उद्घोषणा आदि काये 
करवाये हो ऐसा उल्लेख यद्यपि शाल्लो मे नही पाया जाता है किन्तु 
इनका निषेध सी नही है| इसलिए य॑दि उन्होने ऐसे कार्य किये हो 
तो सवज्ञ सगवान्‌ ही जानते है । हम उत्तका निषेध नही कर सकते 
किन्तु इस प्रकार के कार्यों से घम दल्मल्ली रूप महान धर्मन्ञाभ 
हति है ऐसे| सबेज्े देव तीथछुर भगवान ने स्पष्ट फरमोया है) 
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आजकल चतेमान समय में भी यह देखा जाता है. कि 
पत्र चिट्ठी आदि भेजने के लिए साधु ग्ृहस्थ को आज्ञा नही देते 
किन्तु श्रावक लोग अपनी भक्ति को विविध प्रकार से प्रदर्शित 
करते हुए वन्दना लिख कर पत्र भेजते हैं। उन्हें वन्दना का लाभ 
तो होता ही है । पत्र भेजने मे आरम्भ होता है अत: इसके लिए 
साधु आ । नही देते किन्तु बन्दन भाव को तो निर्मेल सममते 
है। जिस प्रकार पत्र भेजने के लिए साधु आज्ञा नहीं देते किन्तु 
बन्दन भाव को निर्मेल सममते हैं ओर उस श्रावक को वनन्‍्दना 
का लाभ होता है उसी प्रकार स्थान ्रीर दीक्षा के लिए डद्‌- 
घोषणा करने की साधु आ । नहीं देते किन्तु स्थानदल्लाली और 
दीक्षादलाली को वे धररलाली एवं श्रे समझते हैं ओर जो 
स्थाऩ.ओर दीक्षा की दलाली करता है उसे घमम का महान्‌ लाभ 
होता है ।” 


इस प्रकार वे (तेरह पन्‍्थी साधु) श्रेशिक राजा की पथान 
विषयक घोषणा और श्रीकृष्ण महाराज की दीक्षा विपय्रक 
घोषणा तथा कोशिक राजा की _ शलवातोंश्रंवण के लिए उत्तर 
देते हैं ॥१००-१०६॥ 
इस खधा ते बोलिया, ह 
' बल्चानी हो तेने कहे. य। 
इशण हिज विध तुम श्रद्ध लो, 
' उद्घोषण हो म मारया रो न्‍न्याय॥ ०॥११०॥ 


भावाथ:--जब वे लोग , उपरोक्त रूप से सरलतापूब क 
सीधा उत्तर देते हैं तब ज्ञानी पुरुष उन्हें समभाते है कि स्थान 
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ओर दीक्षा की उद्घोषणा के समान ही अमाघाओ-सत मारो? 
की घोपणा के विपय मे समकना चाहिए अथात्‌ जिस प्रकार 
स्थान और दीक्षा की घोषणा करने के लिए तीथछ्ुडर भगवान्‌ ने 
आज्ञा नही दी थी किन्तु स्थानदललाली ओर दीक्षादत्वात्री को 
धमंदलाली समफते थे उसी प्रकार 'असाधघाओ-मत मारो? की 
उद्घोषणा करने के लिए तीथ झ्ुर भगवान्‌ ने आज्ञा नहीं दी थी 
किन्तु जीवरक्षा को वे धर्मदज्ञाली एवं श्रेष्ठ सममकते थे ॥११०॥ 


घोषणा कर प्रश्चु ना कहे, 
पूछथों थी हो कदा न देवे ज्वाब | 
स्थान दोक्षा अमरी तशी, 
सरखी घोपण हो तुमें समझी सिताब || म०॥ १११॥ 
स्थान, दीक्षा मरी तणा, 
कारज चो । हो प्रश्चु दीना बताय | 
समदृष्टि कोना भाव स्‌ , 
धर्म दलाली हो धन नो फल पाय ॥ भ०॥ ११२॥ 


भसावाथे:--स्थान, दीक्षा ओर जीवरजक्षा के लिए घोषणा 
करने की तीथेकुर भगवान्‌ आज्ञा नहीं देते और घोषणा करने के 
लिए पूछने पर कोई उत्तर नहीं देते हैं. किन्तु साधु को ठहरने के 
लिए स्थान दिलवाना, दीक्षा दिल्बवाना ओर जीवरतक्षा करवाना 
ये तीनों ध्मदलाली है और ये तीनो कार्य श्रेष्ठ हैं. ऐसा तीर्थक्लुर 
प्रभु ले स्पष्ट फरमाया है ओर विवेकबान्‌ ससदृष्टरि पुरुषो ने इन 
तीनो कार्यों को करके घसेदत्लाली का सहाय त्ञाभ प्राप्त किया 
है ॥१११-११२॥ 
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अगम्नाधाओ! मे दया तणो, 

बौर भाख्यों हो अथम संबर द्वार | 
ते घोषणा कोशणि करी, । 

मत रो हो .प्ोषणा रो सार॥ भ० ॥ ११३ ॥ 


पर ने कहयो स्था देवजो, 
दीक्षा लेवो हो पर ने कहयो ताम | 

मत मारो तिम पर ने हथो, । 
ए सरीखा हो तीनो ये ।म॥ ०॥ ११४॥ 


दो में धर्म केबो तुमें, 
तीजा में हो बतावो पाप । 
पेटी श्रद्धा छे मे भणी,. 
सिथ्या दी'हो मेंदीसोछ्लोसाफ॥ ०॥११४॥ 


भावाथ:--प्रश्नव्याकर ण सूत्र के प्रथम संवरह्वार मे बीर 
भगवान ने रक्षा के ६० नाम फरमाये है जिनमें अमाघाओ? भी 
एक नाम है अथात्‌ दया>ज्ीवरक्षा को अमाघाओ कहते हैं। 
इसकी घोषणा राजा श्रेशिक,ने करवाई ओऔर-अपने राज्य से सब 
को यह सूचित किया था कि 'कोंई किसी जीव को मत मारो |? 


जिस प्रकार स्थान विषयके घोषेणा करके राजा श्रेणिक 
ने दूसरो को यह सूचित किया था कि तुम भगवान्‌ को ठहरने के 
लिए स्थान दो ओर श्रीकृष्ण महाराज ने दीक्षा की घोषणा करके 
दूसरों को यह कहा था कि 'तुम अपनी इच्छानुसार दीक्षा लो! 


अनुकम्पा-विचार | [ १३३ 


उसी प्रकार जीवरक्षा की घोषणा कर श्रेणिक राजा ने दूसरों को 
यह कहा था कि तुम किसी जीव को मत सारों।! इस तरह 
स्थान, दीक्षा और जीवरक्षा ये तीनो कार्य एक समान हैं किन्तु 
तेरह पन्‍्थी ल्लोग दो कार्यों मे अर्थात्‌ स्थान ओर दीक्षा के कार्यो 
मे धरम बताते हैं किन्तु तीसरा जौ जीवरजक्षा का कार्य है. उसमें 
वे पाप बताते है यह उन्तकी पक्तान्धता है, खोटी श्रद्धा है इससे वे 
स्वतः सिथ्यावादी साबित होते है. क्योकि जब स्थान, दीक्षा 
ओर जीवरक्षा इन तीनो कार्यो को भगवान्‌ ने एक समान फर- 
माया है तब उन्त लोगो को तीनो से एक समान धर्म मानना 
चाहिए। यदि पूबे जन्म के पापो के उदय से उन लोगों को सर्वत्र 
पाप ही पाप दिखाई देता हो और पाप कहने की उनकी टेव 
पड़ गई हो तो फिर उन्हे इन तीनो एक समान कार्थों से एक 
समान पाप सानना चाहिए किन्तु दो कार्यों में धर्म और त्तीसरे 
से पाप कहना सिथ्यावादिता है और इस बात को जाहिर करता 
है. कि जीवरक्षा के साथ उन लोगो को हेप है। इसलिए जीव- 


रक्षा का नाम सुनते ही वे पाप पाप की रट ल्गाने लगते 
है ॥११३-१९४५॥ 


(कहे) 'मत मार थी नरक रुकी हीं! 
(तो) स्थान दलाली थी रुकी घहीं फ्रेम 
(यदि कहो) आगे एहना फल पामसी, 
(तो) मत मार रा हो तुमे जाणो एम ॥म०॥ ११६॥ 


नरक जावा रा नाम थी, 
मत मार में हो बताओ पाप | 
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ती श्रेण भक्ति बहु करी, 
थारे लेखे हो ते गगी कलाप।॥ ०॥ ११७। | 


जो क्ति [दि किया थकी, 
तीथेड्डर हो होसी श्रेणि राय । 


(जो) मत मार दलाली धर्म री, 
पद तीथेडर हो अभयदा रे यय॥ ०॥ ११८॥ 


भावाथ:--वे लोग कहते हैं कि श्रेशिक राजा ने 'मत 
मारो? की घोषणा करवाई थी फिर भी उसका नरकगसन तो 
रुका नही तो उन लोगो से पूछना चाहिए श्रेणिक राजा ने स्थान 
देने की घोषणा करवाई थी उस स्थान दल्ाली से उसकी नरक 
क्यों नहीं रुकी ? इस पर यदि वे यह कहे कि नरक का आयुष्य 
उसका पहले बंध चुका था इसलिए नरकगसन नहीं रुक सका 
किन्तु स्थान दल्ाली का फल उन्हे अगले जन्म मे मिलेगा तो 
इसी तरह उन लोगों को सरत्न बुद्धि से यह भी समभना चाहिए 
कि जीवरतक्षा? की दत्लाली का फल भी उन्हे अगले जन्म मे 
मिलेगा । 


यदि कोई हठाग्रही इस बात का हठ करे कि मत मारो? की 
घोषणा करके जीवरक्षा की दल्लाली करने पर भी श्रेणिक राजा 
का नरकगमन नहीं रुक सका था इसलिए हम (तेरहपन्थी) जीव- 
रक्षा मे पाप बताते हैं तो उन हठाग्रहियों से पूछना चाहिए कि 
राजा श्रेणिक ने भगवान्‌ सहावीर की सक्ति आदि बहुत की थी 
फिर भी उसका नरकगसन नहीं रुक सका तो तुम्हारी उपरोक्त 
सान्यतानुसार तुम्हे भगवान्‌ महावीर स्वामी की भक्ति में भी 
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पाप सासता पड़ेगा। यदि तुम यह कहो कि राजा श्ेशिक का 
तरक का आयुष्य बध चुका था इसलिए डसका नरकगसन नहा 
रुक सका किन्तु उसने भगवान्‌ की जो भक्ति आदि को थी बह 
उसकी व्यथ नहीं गई, उस भक्ति के फल्चस्थवरूप वह अगले जनम 
से तीथछूर पद प्राप्त करेगा तो तुम्हे इसी तरह सरलवुद्धि सं जीव- 
रक्षा के दिपय से भी यही बात मानती चाहिए कि संत सारो? 
की घोषणा करके श्रेणिक राजा ने जीवों को असयदान दिलवाया 
था | अत, इस जीवरक्षा (अभयदान) रूप घममं दलाली से वे 
अगले जन्स मे तीथद्वूर पद प्राप्त करेगे ॥१९९६-११८॥ 


मत मार! बोपणा राय री, 


थे बतावो हो मोदा राजां री रीव # । 
श्र विरुद्ध तुम या कथी, 


कुश माने हो थारी परतीद.॥| भ० ॥ ११६॥ 
तीथूइर चक्री मोटका, 


ज्यां २े नामे हो थां कियो पखपात | 
मत मार घोषणा नहीं करी, 


थांरा झुख थी हो उत्थप गई बाद [ भ०॥ ११० ॥ 


जैसा कि वे कहते है 


श्रेशिक राय पडहो फेरावियो, 
ए तो जाणो दो मोदथ राजा री रीत । 


( अनुकम्पा ढाल ५४ गाथा ३७) 
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जो रीत मोटा रा | तणी 
. तो चक्री हो पाली नही कम | 
अनुकम्पा रा हेष थी, 
नहीं सके हो निज बोल्या रो नेम || भ० ॥ १२१॥ 


भावाथ:--त्रे लोग कहते है कि श्रेशिक शाज्ञा ने मत मारो! 
की जो घोषणा करवाई थी उससे उसे धर्म नहीं हुआ क्योंकि इस 
प्रकार की घोषणा करवाना यह तो बड़े राजाओ की रीति हैं । 
इससे आगे वे लोग यह कहते -है कि 'मत-मारों' ऐसी घोषणा 
करवाने से धर्म नही हे क्योकि ऐसी घोषणा करवाने में धर्म होता 
तो दूसरे राजा भी ऐसी घोषणा करवाते किन्तु श्रेणिक राजा 
से पहले बड़े बड़े तीथेक्लूर चक्रवर्ती, चासुदेव, प्रतिवासुदेव आदि 
राजा हो गये हैं किसी ने सी ऐसी घोषणा नहीं करवाई थी। 


« इनकी ये उपरोक्त दोनो बाते परस्पर विरोधी हैं. क्योकि 
एक तरफ तो वे कहते है कि ऐसी घोषणा करवाना बड़े राजाओं 
की रीत्ति है और दूसरी तरफ वे स्त्रय॑ 'कह रहे हैं कि बड़े बड़े 
तीथेकुर चक्रवर्ती, बासुदेव, प्रतिवासुदेव आदि राजा हो गये हैं 
उन्होने किसी ने ऐसी घोषणा नही करवाई । इस प्रकार जिस 
बात की स्थापना उन्होंने अपने मुख से की थी उसी बात की 
उत्थापना बे अपने ही मुख से कर -रहे है अथोत््‌ अपने कथन का 
अपने आप ही ण्डन कर रहे हैं। इस प्रकार की घोषणा 
करवाना यदि बड़े राजा लोगो की रीति होती तो श्रेशिक राजा 
से पहले जो तीथझ्वुर चक्रवर्ती, बासुदेव, प्रतिबासुदेव जेसे बढ़े- 
बड़े राजा हो गये हैं उन्होने इस रीति का -पालन क्यों नहीं 
व्या ? उन्हें भी राजा लोगों की इस रीति का पील्न करने के 
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लिए ऐसी घोषणा करवानी ही पड़ती किन्तु उन लोगो ने ( तेग्ह 
पन्थियो ने ) अपने सुख से ही इस वात को स्वीकार किया है कि 
किसी भी राजा ने ऐसी घोषणा नहीं करवाई थी ।? इस प्रकार 
उत्त ल्ञोगो ने जो यह वात कही थी कि 'ऐंप्वी घोषणा करवाना 
बढ़े राजाओ की रीति है? उसका खण्डन उन्तके मुख से ही हो 
गया । जो व्यक्ति अपनी बात का खण्डन अपने ही मुख से करे 

ए हु | एे ७ 
वह मूखे कहलाता है उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं 
करता है । 


उन्त ल्लोगों को तो जीवरजक्षा से होष है. इसलिए जहाँ भी 
जीवरक्षा? का प्रकरण आया है उसमे उन्होने पाप बतल्ाने की 
धृष्टता की है। एक कवि ने कहा है.-- 


अति रमणीये काव्ये, पिशुनो दृषणमन्वेषयति | 
अति रमणीये वपुषि, त्रशमिव मत्ति ।निकरः ॥ 


अथात्‌:--अच्छे रमणीय काव्य से भी छिद्रान्वेषी धूत 
लोग उसी प्रकार दोप को खोजा करते है जिस प्रकार बहुत रस- 
णीय शरीर से भी सक्खी केबल घाव ही खोजा करती है। 


इसके अनुसार सब॒ज्ञों के प्रतिपादित करुणा से भरे हुए 
शा््रों में भी तेरह पन्‍्थी लोग केबल पाप ही पाप” खोजा करते 
हैं। ऐसा करने का कारण या तो उत्तका स्वभाव ही ऐसा है 
अथवा उनकी अपने मत के प्रचार की स्वाथ बुद्धि है। यदि ऐसा 
न होता तो तेरह पन्‍्थी लोग जीवरतक्षा (दया) मे पाप सिद्ध करने 


के लिये महापुरुषों दवरा सेचित आदर्शों को विक्ृत बनाने का 
प्रयत्त क्यों करंते ? 
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जीवरज्षा से उन्हें इतना छोष है कि जीवरक्षा में पाप 
बताने की धरृष्टता करते समय उन्हें अपने वचन का भी ध्यान नहीं 
रहता । बेमान होकर ऊदपटाँग बकते हुए अपनी सुंधक्ुध  बेठते 
है। ज्ञानी पुरुषों की दृष्टि में ऐसे जीव सचमुच दया के पात्र 
हैं ॥११६-१शशा। 


£ त मारो! ने 'दीक्षा' री घोषणा, 
राज रीति हो केवल ते नाय | 
मदृष्टि राजा णी, 
.कष् श्रेणि हो गैधीखत्र रे |य।भ०॥१२२॥ 


दीक्षा! री उद्घोषणा, 
“कृष्ण छोड़ी हो दूजा राजा री नांय । 
(पिण) निषेध हीं इण बात रो, 
करी हो हो कोई समर्दा राय॥ ०॥ १२३॥ 


भावाथ:--“सत मारो? इस प्रकार जीवरक्षा की घोषणा 
करना और “दीक्षा! की घोषणा करना यह राजा लोगो की सिर्फ 
रीति नहीं है| किन्तु श्रेश्िकि राजा ओर श्रीकृष्ण महाराज इन 
दोनो विवेकर्चांन समदृष्टि राजाओं ने ऐसी घोषणाएं करवाई है 
जिनका उल्लेख शा व मे मिलता है | दूसरे राजाओं के विषय 
में उल्ले तो नहीं है किन्तु शायद किसी समदृष्टि राजा ने ऐसी 
घोषणा करवाई हो तो उसके लिए शाख्तरों मे निषेध भी नहीं है । 


दीक्षा के घिषयक घोषणा के लिए तो श्रीकृष्ण महाराज 
सिवाय दूसरे राजा का इस विष जिक्र ही नहीं है 
३ अत 


के 
| १२३॥ * *-« 


५; 


अनुकम्पा-विचार ] [ शरद 


ब्रह्मदत्त चक्री भणी, 
चित्त मि हो समक्ावण आय | 
आरज कम ने आहरो, 
प्रजा री हो अनु भया लाय ॥ भ० ॥ १२४ ॥ 


पिण भारी कर्मी राय जी, 


जीव रक्षा रो हो नहीं कीनो उपाय | 
तुमें नुकम्पा रु छेष थी, 
सत सर में हो देवो पाप बताय ॥ भ०॥ १२५॥ 


स्ज हे लि 

भावा्थ:--प्रजा हित, परोपकार जीवरक्षा आदि आये 

कर्म करने के विषय से उत्तराध्ययन सूत्र के तेरहव अध्ययत्त सें 
एक जिक्र आता है। वह इस प्रकार हैः-- 


'चित्त मुनि ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती को समझाने के लिए उसके 
पास आये। पहले तो मरुन्ति ने राजा को सांसारिक समस्त 
बन्धनो को तोड़कर दीक्षा स्वीकार करने के लिए उपदेश 
दिया किन्तु राजा इसके लिए तेयार नहीं हुआ तंब मुनि ने 
कहा कि हे राजन ! यदि इतना नहीं कर सकते तो प्रज्ञा पर 
अनुकस्पा करना, जीवरतक्षा करना आदि आय कमे को तो ग्रहण 
करो किन्तु भारीकर्मा ब्रह्मतत्त चक्रवर्ती इन आय कर्मों को भी 


ग्रहण नही कर सका, अनाय कर्मा से ही आसक्त बना रहा जिसके 
फल्रस्त्ररूप वह सातवीं नरक को प्राप्त हुआ । 


इस प्रकार अनुकऋरपा के.उपदेश का जिक्रशा में मित्नता 
है किन्तु भीषण मतालुपाधियों को तो अनुकम्पां से ढेष है. इसे 
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लिए वे श्रेणिक राजा के 'मत मारो? 'की घोषणा रूप' अनुकम्पा 
(जीवरज्षा) के काय मे पाप बताते हैं ॥१२४-१ रश। 
जी बके भां ज्यू, 
वेश्या रा हो देवे दृष्टान्त कूढ | 
कर्मी अनु म्पा किप्र करे, 
तो पिण वोेटी हो कुगुरु ।शे रूह ॥ ०॥१२६॥ 
भावाथ:--अनुकम्पा से उन्हे कितना भारी होष हे यह 

इसी से स्पष्ट ॥त हो जाता है कि अनुकम्पा को उठाने के लिए 
वे लज्जा को तिल्ाबलि देकर भांड की तरह बकवाद करते हैं और 
वेश्या के खोटे खोटे दृष्टान्त देते है किन्तु सन मे इतना नही सोचते 


कि कुकर्मी सनुष्य कमे द्वारा धर्म का कार्य कैसे कर सकता है ? 
फिर भी वे ल्ञोग अपने दुराग्रह को नहीं छोड़ते है ॥॥१२६॥ 


(कहे) दो वेश्या. ईवाड़े गई; 
(दे गी हो तीं रा संहार | 
दो ॥ग॥ गो करी 
मर । राख्या हो जीव दोय हजार || भ० ॥ १२ ॥ 
गहरे देई आपणी 
ति छोड़ाया हो जीव ए हजार । 


दूजी हो ,या इण | थे 
ए 'दोयंस हो चीथी श्र से ?॥म०॥ १२८॥ 
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इस ही पूछे साधु ने, 
धर्म पाप हो कहो किण ने होय । 
जीव बेहू छोड़ाबिया, 
# संख्या सरखी हो फरक नहीं कीय | ० ॥ ११५६॥ 


भावाथ:-अनुकस्पा से पाप बतलाने के लिए. भीपणजी 
ने एक दृष्टान्त दिया है:-- 


दो वेश्याए कसाईखाने से गई | वहाँ बहुत जीवो का 
संहार होता देखकर दोनों ने विचार किया और दो हजार जीवो 
को मरने से बचाया | एक वेश्या ने तो अपना जेबर देकर एक 
हजार जीव बचाये और दूसरी वेश्या ने कसाईवाड़े मे एक-दो 
कसाइयो से चौथा आश्रव ( अन्नह्मचय यानी व्यभिचार ) सेघन 
करा कर एक हजार जीव बचाये। इनमे एक वेश्या ने अपने 
गहने देकर पॉचव आश्रव (परिग्रह) का सेवन कराया और दूसरी 
ने चौथा आश्रव (व्यभिचार) का सेवन कराया। इन दोनो के 
पाप में कोई फक नही है । अतः यदि घर्म होगा लो दोनो ही को 
बराबर होगा । 

£ जैसा कि वे कहते है*--- 


एकण सेवायो आश्रव पांचसो, 


तो उण दूजी हो चोथो आश्रव सेवाय । 
फेर पब्यों तो हण पाप मे, 


धर्म हूसी हो ते तो सरीखों थाय ॥ ५४ ॥। 


( अनुकम्पा ढाल ५ गाथा ५८) 
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इनके कहने का अभिप्राय यह है वि धन देना पाँचवों 
आश्रव का सेवन कराना है ओर व्यसिचार कराना चौथे आश्रव 
7 सेवन कराना है | इसलिए यदि धन देकर जीव बचाना धर्म 
है तो व्यभिचार कराकर जीव बचाना भी धम है. क्योकि 
धन देना पाँचवें आश्रव का सेवन कराना है और व्यभिचार 
रना चौथे आश्रव का सेवन कराना है। दोनो ही आश्रव हैं। 
इसलिये चाहे धन देकर जीव छुड़ावे या व्यभिचार करके जीव 
छुड़ावे दोनो एक ही समान है। 

,. जीवरज्षा में पाप बतलाने के लिए उन्होने केसी असभ्यता 
पूण अश्लील युक्ति दी है । इस युक्ति के आगे तो ल्ब्जा को भी 
ला त हो जाना पढ़ता है। यह युक्ति किसी दूसरे की भी नहीं 
किन्तु तेरह पन्‍्थ सम्प्रदाय के मूल स॑ पक श्रीमान्‌ भीषणजी 
स्वामी की स्वयं की कही हुई है| !! 

उपरो कुयुक्ति पूर्ण दृष्टान्त देकर वे जीवरक्षा में धर्म 
मानने वाले साधुओं से पूछते हैं कि दोनों वश्याओ ने एक-एक 
हजार जीवों की बराबर रक्षा की है, बतज्नाओं किसको घसम 

आ ओर किसको पाप ? यदि जीवरक्षा करना धस है तो दोनों 
को समान धर्म मानना होगा ॥१२७-१२६॥ 


(उत्तर) भोलां ने भड़काविया, 
5 च्श्टान्त नी हो रची ययाजा । 
करड़ो त्तर बिन दियां, 
हीं दे हो यारी जाल करा ॥ ०॥ १३०॥ 
ठाथी टो दणो, 
ते थी सुशने हो मत करज्यो री । 
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कुहेतु शल्य उघारवा, 
करडा दृष्टान्त हो देख विश्वा बीस॥ म० || १३१॥ 


भावाथ:--उपसोक्त सष्टान्त देकर इन्होंने भोले लोगा को 
अम से डालने का प्रयत्न किया हैं। इस कठोर प्रश्न का उत्तर भी 
कठोर दिये बिना इनका सायाजातल्न कट नहीं सकता। जिस 
प्रकार कांटे से कांटा निकाला जाता हूं उसी प्रकार इनके इुद्देतु 
रूप कांटे को निकालने के लिए एक कठोर हृष्टान्त दिया जाता 
है जिसे सुन कर कोई गुस्सा न करें क्योकि वास्तव में यह दृष्टान्त 
हमारा नही है | ऐसे दृष्टान्तो की उपज तो भीपणुजी के मस्तिष्क 
से ही होती है | अतः उन्ही के दृष्टान्त मे कुछ थोड़ा सा परिवरतंत 
करके वही दृष्टान्त उनके लिए ल्लागू किया जाता है क्योकि जों 
कीचड़ उछालता है वह कीचड़ उसी पर गिरता है | इस कुद्टष्टान्त 
रूप कीचड़ को तय्यार करने बाले एवं उछालने वाले वे है इस 
लिए यह कीचड़ उन्ही पर गिरे यह स्वाभाविक हैं ॥१३०-१३१॥ 


दो बाँया अनुराग मे भणी, 

पूज्य दशंण हो गई रेल रे माँय 
किण विध ६ वायां सहें, 

पूज्य पूछयो हो बायां कहे सुशाय ।| म०॥ १३२॥ 
(एक) गहणो बेच्यो महें आपणो, 

रोक रुपीया हो कीना दर्शन काज | 

रची गाँठे बाँध ने, 
तुम दर्शन हो आई महाराज ॥ भ०॥ १४३॥ 
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सेवा करत थाहरी, 
रची सस्पू हो थाने वेरास्यू! ल। 
दूजी कहे मुझ मिलो, 
इणविध से हो में आई चाल ॥भम०॥ १३४॥ 
रची हींथी मुझ ने, 
आधवण री हो तुम पासे चाय | 
ए दोय से रीकाय ने, 
रची लीधी हो चौथो आश्रव सेवाय || म० ॥| १३५॥ 
दर्शश रची कारणे, 
चौथो ।श्रव हो सेव्यो चित्त चा | 
ख ने ।ल वेरायस्पू, 
३ यो।ती हो पूज्य गता बाय॥ ०॥१३६॥ 
(ए ) हा सु यो तिहाँ, 
वा रापूज्य ने हो पूछथो प्रश ए । 
(यामें) ध णी पाप ती कोण , 
वो हो थाँरी श्रद्धा नेदे ॥ ०॥ १३७॥ 
सेब्यो आश्रव ए पाँचवो, 
दूजी ॥$ हो चौथो आश्रव सेव । 
दोयों रो भेद ब ।य दो, | रे 
आं सरखांहो थारे ॥राठेव॥ ०॥ ११८॥. 
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भावार्थ:--सान लीजिये तेरह पत्थ सम्प्रदाय के पूज्यजी 
का चतुमोस किसी शहर में है। उलके पन्‍्थ फो सानने चाल्ती दो 
विधवा खछियो की उनके पूज्यजी के दर्शताथे जाकर सेवाभ्भाक्ति 
का लाभ लेने की इ्च्छा हुईं । तब थे दोनों स्ल्न्मे बेठ कर पूज्यज्ञी 
के पास पहुँच गई' । पूज्यजी उन्र दोनो की गरीबी हालत जानते 
थे इसलिए उससे पूछा कि “तुम दोनो किस प्रकार आई ? यहाँ 
तक आने के लिए खच कैसे प्राप्त किया १? 

तब उनमे से एक ने कहा कि मेने अपना गहना बेच कर 
रुपये प्राप्त कर लिये । उत्तसे टिकिट खरीद कर यहाँ आई हूँ । 
कुछ दिल आपकी सेवा करूँगी ओर आपको आहार पानी बहरा 
कर दान का लाभ प्राप्त करूंगी । 

दूसरी ने कहा-मेरे पास भी खचे न था किन्तु आपके 
दशन करने की मेरी तीत्र इच्छा थी । तब मैने एक दो सेठो को 
खुश करके उनसे चोथा आश्रव का सेवन करा कर उनसे रुपये 
प्राप्त कर लिये ओर इतनी खरची साथ लाई हूँ कि पूरे चार 
महीने तक मैं आपकी सेवा करूँगी । सिष्टान्नादि साल बना कर 
स्वयं भी खाऊँगी ओर आपको भी खूब बहराऊँगी (दान दूंगी) | 

वहाँ कोई सध्यस्थ सम्यग्दरृष्टि श्रावक बेठा हुआ था । 
उपरोक्त दोनो ख्लियो की बात को सुन कर उसने पूज्यजी से पूछा 
कि “इन दोनों ख्ियो मे कौत घासिक और कोन पापिती है?” 
इन से से एक ने पॉचव आश्रव ( परिग्रह ) का सेवन कराया है 
ओर दूसरी ने चौथे आश्रव (व्यभिचार) का सेवन कराया है। 
आपकी मान्यता से चौथे आश्रव का सेवन और पाँचवे आवश्रव 
का सेवन कराना दोनो बराबर है। इसलिए आप अपती 
मान्यतानुसार इस प्रश्न का, उत्तर दीजिये-फि इस दोनो मे कोल 
धामिक और कौन पापिन हैं या दोनों समान है १ ॥१३२९-९३८॥ 
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सुण घबराया पूज्यजी, 
उत्तर देता हो उठे श्रद्धा री दे | 

सरी ती हां शोभे हीं, 
लोक रिन्‍्दे हो कल॑ री रे ॥ भ०॥ १३१६॥ 


डर । इणविध पोलिया, 
गहणो बेची हो शैधा दशन सार | 
ति री बुद्धि तो निरमली, 
तेने हुवो हो धर्म फल अपार ॥ भ० ॥ १४० ॥ 


बीजी लक्षणी नार है 
दर्शन जे हो चोथो आश्रवंद्वार | 
सेव्यो ते महा पापणी 
विकलणी रे हो धर्म नाहीं लिगार ॥म०॥ १४१॥ 


भावाथ:--उपरोक्त प्रश्त को सुनकर तेरहपन्थी ,पूज्यजी 
बड़े विचार मे पड़ गये कि अब क्या किया जाय ? इस प्रश्न का 
उत्तर देने से हमारे पन्‍थ की पोल खुल जाती है । इन दोनों स्त्रियों 
को समान कहने से तो त्लोक मे निन्‍्दा होती है, सब लोग हमारे 
पन्‍थ को-घृणा की दृष्टि से देखते है और थू थू करते हैं । त्तब इस 
लोकनिन्दा से डरते हुए पूज्यजी ने जबाब दिया कि--जिँसमें. 
अपना गहना बेच कर हमारे दशन किये- हे वह निमल बुद्धिवी ली 
एवं विचेक वांली है। उसको धमफल हुआ है, वह धार्मिक है 
ओर - दूसरी गरी जिसने हमारे दशेन के निर्मित्त -वोथे आश्रव 
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(व्यभिचार) का सेवन कराया है बह कुलटा, दुराचारिणी है। 
साधु के दशन से उत्पन्न होने वाला घर्म उसे नहीं ही सकता। 
उसे विवेक नहीं है। वह धर्म को लज्ित करने वाली महा- 


पापिणी है ॥१३६-१४ 
तब बोल्यो तिहा समदि ती, 
थारी श्रद्धा हो थारे कथने कूड़ । 
आश्रव सेव्या बेहू जणी, 
फूके भारुयों हो तुमे तज ने रूह ॥ भ० ॥ १४२॥ 


दश्श सेवा बारी एरीखी, 
फेर पद्यो हो क्यों यौरे माय । 
ए धर्मी ए पापिणी, 
+ होवे हो थारा मत रे माय ॥ भ० ॥ १४३॥ 


एक सेव्यो आश्रव पीचमो, 


चौथो आश्रव हो दूजी सेवी ने आय । 
फेर पव्यो इश पाप भें, 


धर्म होसी हो ते तो सरीखो थाय ॥ भ० ॥ १४७४॥ 


भावाथ:--यह सुन कर प्रश्नकत्तोी ने कहा कि “एक ने 
तो पॉँचचं आश्रव का सेवन किया है ओर दूसरी ने चोथे आश्रव 
का सेवन किया है फिर इन दोनो को आप एक समान क्यों नहीं 
मानते ? जिसने पॉचब आश्रव का सेव करके आपके दर्शन का 
लाम लिया है उसे धामिक और चौथे आश्रव का सेवन करके 
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पके दर्शन का तभ उठाने वाली को आप पापिनी क्यों हते 
हैं ? जीवरक्षा के विषय में दो वेश्या ।ों का दृष्टान्त दे र पने 
यह माना था कि पाँचवें आश्रवः का सेघन ओर चोथे आश्रव 
का सेवन दोनो एक समान है। अब पके दर्शन के लिए 
पांचवां आश्रव और चौथा आ श्रव सेवन करने वाली इन दोनों 
शि यों मे भेद क्यो करते है ? इस प्रकार भेद रने से क्या पकी 
पूर्वोक्त मान्यता इस कथन से. ण्डित नहीं होती है ? असत्य 

।बित नही होती है? इन दोनो रि यो ने आपके मतानुसार समान 
आश्रव का सेवन किया है और एक समान आपके दर्शन ओर 
सेवा का ज्ञाभ लिया है। फिर आप इनमे इतना भेद्‌ क्यो करते 
हैं? एक को धार्मिक ओर दूसरी को पापिणी क्‍यों मानते 
है ९ ॥१४२-१४७॥ 


सीधा ते बोलिया, 
दोना री हो मत्ए ती नाय। 
गहणो बेच्यं जावे नहीं, 
पाप यो गेहों ते [|यग्शिय।|। ०॥१४५॥ 


गरी ड्लेड्यो सिशगार रो, 
ता रीठी तादि धार 
(तेथी) पे कै हुवे. ₹॥, 
ज्ञान री हो इस री विचार॥ ०॥ १४६॥ 


दूजी दुरशुण थी भरी, ु 
द राहोभ  णिविध होय | 
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बात असंभवती दिस, 
ह्ठान्ते ह।| कंदा सानो सोय ॥ भ० ॥ १४७ ॥ 


तो मति खोली तेहनी, 
कुकमिणी हो मोटो कीनो अन्याय | 
पाप सेब्यो अति मोटको, 
फिट फिट हो हुवे जगत रे साथ ॥ म० ॥ १४८ ॥ 


लोभ मिस्यो नहीं तेहनो, 
तीत्र बधियों हो तिशुरे मोह ज॑जाल | 
ते थी पापशी दूजी नार है, 
दर्शन रे थोथो आल पंपाल ॥ म०॥ १४६ ॥ 


भावाथः--उपरोक्त प्रश्न के उत्तर मे विवश होकर उनके 
पूज्यजी को यह कहना ही पड़ेगा कि जिसने साधु-द्शनार्थ अपना 
गहना बेचा है उससे शृज्ञगर और द्रव्य से अपना समत्व हटाया 
है और गहना बेचने से उसके चारित्र मे किसी प्रकार की बाधा 
नहीं हुई हे अतः वह धार्मिक है। जिसने व्यभिचार सेवन करा 
कर द्रव्य प्राप्त किया है बह विषयातुरागिणी है धर्मांतुरागिणी 
नहीं। ऐसी विषयातुरागी ज्ली की साधु-दर्शन की इच्छा कैसे हो 
सकती हैं अत्त: यह असस्मव सी बात है | फिर भी यदि यह 
साना जाय कि यह तो एक दृष्टान्त द्या गया है तो कहना पड़ेगा 
रद कवर शक 
ठु विषकारती हैे। उसका 
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लोभ छूटा नहीं किन्तु तीत्र मोह जंजाल बढ़ा है। ऐसी दुरा- 
चारिणी यों की साधुद्शन का नाम लेना केवल ढोंग है। इस 
लिए वह 3 पापिनी है ॥१४४-१४६॥ 


न्याय क्षी तब बोलियो, 
सेवा रो शे थारे दोखे राग । 
. ते थी सीधा बोलिया, 
जीव रक्षा में हो दीनो सत्य ने त्याग ।। भ० ॥ १५४०॥ 


कथ विचारो तु तणो, 
दो वेश्या रा थां ।नो म। 
गह । ने व्यसिचार थी, 
जीपरच्ा रो हो त्या शैधो का ॥ भ०॥ १५१॥ 


वेश्या रक्षा किम रे, 
अनुकम्पा हो तेने । होय । 
कुकर्ति । महा पाषि वी, 
दया हेषिशी हो नर गए णी सोथ ॥ ०११५४२॥ 


शोचाचारी कागलो, 
धनरज्ञ हो कहे चोर ने कोय | 
पति ता व्यभिचारिणी, 
प्री खेहो सूर र सोय॥भ०॥ १४३॥ 
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(तिस) वेश्या दयालु थाप ने, 

जीव बचाया हो दोनो रे 
लोका ने मड़कायवा, 


अशहोती हो था थापी बात | भ० ॥ १५४४ ॥ 


छथ | 


भावार्थ --उलके उपरोक्त उत्तर को सुन कर उस प्रश्नकरत्ता 
सध्यस्थ पुरुष ने उससे कहा कि दृशेव और सेवा के प्रति आपका 
अनुराग प्रतीत होता है। इसीलिए आपने द्शन और सेवा के 
विषय मे पूछे गये प्रश्त का तो सीधा उत्तर दिया है. किन्तु जीच- 
रक्त) के विष्य से आप इस प्रकार सत्यतापूबक सीधा उत्तर नहीं 
देते । आप अपने कथन को याद्‌ कीजिये। आपने दो वेश्याओं 
का दृष्टान्त दिया था । उससे अपना गहना देकर जीव बचाने 
बाली ओर व्यभिचार सेवन करा कर जीव बचाने वाल्ली दोनो 
को आपने समान बतत्ाया था । थे ही दोनों काये करके अथोत्‌ 
अपना गहना बेच कर ओर व्यभिचार सेवन करा कर आपके 
दशेन ओर सेवा करने वाली दो ख्लियों मे आप पहली को धार्मिक 
ओर दूसरी को पापिनी कहते हो किन्तु जीवरज्षा के विषय मे 
आप इन दोतों को एक सम्मान बताते हो क्या यह आपका 
अन्याय नहीं है' ? आपके दशन और सेवा करने वाली उपरोक्त 
दोनो स्लियो के समान जीवरक्षा करने वाली वेश्याओ के विषय 
मे भी आप भेद क्यो नहीं मानते अथात्‌ पहली को ( गहना देकर 
जीव वचाने वाली को ) धार्मिक ओर दूसरी को (व्यभिचार सेवन 
करा कर जीव बचाने वाली को) पापिनी क्यो नहीं मानते ? 


सब से पहली बात तो यह है कि व्यम्रिचार सेवन करा 
कर जीवरक्षा विषयक वेश्या का इृष्टान्त ही आपका अयुक्त है 
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क्योंकि कुकर्म करने वाली वेश्या के हृदय मे जीवरक्षा के भाव 
हर हैं ९ ३ 6 

ही केसे आ। सकते हैं ? वह तो कुकम करने वाली दयाह्रेषिणी 

नरकगामिनी है। 


यदि कोई व्यक्ति कोवे को शौचाचारी' पवित्र आचरण 
करने वाला, चोर को 'धनरक्षुकः प्रोर व्यकश्रिचारिणी वीको 
पतित्रता कहे तो वह मूर्ख कहलाता है इसी प्रकार कुकर्म से अनु- 
रक्त रहने वाली दयाह्रषिणी महापापिनी वेश्या को अनुकम्पा 
करने वाल्ली-जीवरक्षा करने वाली कहने वाला पुरुष भी मूल 
कहलाता है | यह असंभवित बात है। भोले ज्ञोगो को श्रम मे 
डालने के लिए ऐसा असंभवित दृष्टान्त देकर जीवरक्षा मे पाप 
बताना जीवरक्षा हेषियों का कार्य है |१४०-१४४७॥ ' 


( दा) गणि [ह  होवे, 
धर्मीज रीहोवा ग पाय। 
ब्रेड़े क. [प्‌ ॥, 
दया गटे हो वीं रा दिल रे ।य। भ०॥ १५५॥ 


तदा गह । ॥ रने, 
राराहो देवे बचाय। 
'रज कम रा साय से, 
हिंस नी हो दीनी हिंसा छोडाय || भ० ॥ १४६॥ 
ति रेविवे आर लो, 
जीव रज्ञा! हो तिश रे घट य। 
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लोभ छोड्यो सिशगार नो, 
धन री तो हो दीनी समता घटाय ॥ स० ॥ १४७ ॥। 
हि) प्रथम बाई सम जाशवी 
धर्म करता हो ते गुश शी खाण | 
५ हे 
घूम लाभ तिश ने हुवी, 
गुश निपज्यों हो अलुकब्पा प्रसाण। भ ० ॥ १४८ ॥| 
हु भावार्थ---यदि कदाचित्‌ कोई वेश्या हलुकर्सी हो और 
उसे धर्सी पुरुष की संगति का सुथोग मिले तो वह उस धर्मी पुरुष 
के उपदेश से अपने पपप कम को छोड़ देती है तब उसके हृदय में 
दयाधस प्रकट हो सकता है ओर तभी बह अपने गहनों पर से 
ससत्व उत्तार कर जीवरक्षा रूप परसघसे का काय करती है | 
ऐसा करने वाली वेश्या हिसक के पाप छुड़ा देती है ओर उसके 
हाथ से सारे जाने बाले जीवो की रक्षा करती है | उसका विवेक 
अति निर्मत्न हे। उसके हृदय भें सच्ची अनुकरपा हे । जीवस्क्ा 
के लिए अपना गहना देकर बह अपने खजब्बार का मोह घटाती 
हैं ओर परिमह के समत्व को छोड़ती है। वह अपना गहना बेच 
कर साधु-द्शन करने वाली प्रथम ल्ली के समान धार्मिक है। 
स्‌ अलुकम्पा के कारण उसे सहान्‌ धर्म ल्ञाभ हुआ है उसे अनु 
कस्पा रूप गुण को प्राप्ति हुई है॥"५४-१४८॥ 
दूजी वेश्या दुष्टशी, 
निश दिन जावे हो व्यश्िचार रे साँध | 
तिण रे अजुकम्पा किस हुवे 
म्रिसेहो किम कमल-उगायथ ॥म०-॥ १४६॥ 
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णखिका बकरा बचाविया, 
व्यभिचार ने हो सेव्यो रक्षा रे एज। 
या परत भूठी बात है 
थांने बोलतां हो नहीं आधे लाज॥ भ० ॥ १६० ॥ 
कदा हेतु मा | तुम तणो 
तदा उत्तर हो तुमें सम शी एम | 
वेश्या हवे व्यभिचारिणी 
ग्रेटी मति री हो करणी शुद्ध केम ॥ ०॥ १६१॥ 


विपरीत मति थी जे रे 
तेनी री हो विपरी ही जोय | 
तिणरा पक्ष री थापना, 
| जे करे -हो ते -मिथ्याती होय ॥ भ० ॥ १६२ ॥ 
मिथ्यातणशी व्यभिचारिणी, 
तेनी रणी हो हीं धर्म रे पय। 
'बन्ध फल जेहने; सर का 
' तेरे प्रश्न हो पूछो किए न्याय ॥ ०॥ १६३। 
हाथी ना २ । सारखी, 
मिथ्यामति री हो करणी ध य। 
अल्प सो पाप उतार ने ह 
, महापाप ने हो ते तो बांधे. युे॥ ०॥१६४॥ 
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मिथ्यामति व्यभिचारिशी, 
तेनी रणी हो भ्रद्दे धरम रे माय । 
ते उत्तर तुसने दिये, 
में तो श्रद्धा हो तेने धर्म में नाय॥ म०॥ १६५॥ 


भावार्थ:--आपने जो दूसरी वेश्या का दृष्टान्त दिया है 
: बह अयुक्त है। सदा व्यभिचार सेवन रूप पाप कम मे अनुरक्त 
रहने वाली वेश्या के हृदय मे जीवरक्षा रूप अनुकम्पा के भाव 
कैसे उत्पन्न हो सकते हैं. ? क्या कभी अप्नि के अन्दर कमल उग 
सकता है? अधोत्‌ नहीं उग सकता। उसी प्रकार कम मे रत 
रहने बाली वेश्या के हृदय मे जीवरक्षा रूप घस के भाव *उत्पन्न 
नहीं हो सकते | किसी वेश्या ने जीवरक्तार्थ व्यभिन्रार सेवन करा 
“कर जीवो की रक्षा की हो ऐसा आज तक संसार में न देखा 
गया है और न सुना ही गया है। अतः आपने जीवसज्ञाथे व्यभि- 
चार सेचत्त कराने वाली वेश्या का जो दृष्टान्त दिया है वह प्रत्यक्ष 
झूठा है। ऐसा घृरित एवं असभ्यता पूर्ण अश्लील, झूठा सष्टान्त' 
देवे हुए क्या आपको शमे तहीं आती '- 


यदि थे यह कहें कि यद्यपि आज तक - संसार मे ऐसा: 
हहीं झुन्ा गया है कि “किसी वेश्या ने जीवरक्षार्थ व्यभिचार 
झेतल करा कर जीवों की रक्षा की हो, यह 'असम्भव बात है 
/ आपि “हमने एक काल्पनिक दृष्टान्त दिया है?” त्तो उन्हे इस 
प्रकार के असम्भव काल्पनिक .दृष्ट/न्त का उत्तर इस प्रकार 
समम्ना चाहिए:--सदा व्यभिचार से रत रहने चाली वेश्या की 
चुद्धि खोटी (सिथ्या) होती है। मिथ्या बुद्धि दवाशा किया: गया 
काये सी मिथ्या ही होता, है। जिस प्रकार हाथी को स्नान कराने 
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पर वह फिर अपनी ड से धूल, मिट्टी फेक कर पने शरीर पर 
पहले से भी ज्यादा मेल चढ़ा लेता है उसी प्रकार मिथ्यात्वी 
गे 5िया भी समभनी चाहिए। प्रायः मिथ्यात्वी पुरुष अल्प 
पाप उतारने के लिए जो क्रिया करता है उससे बह अपने सिर 
महापाप चढ़ा लेता है। जो # या कर्म बन्ध का कारण है उसके 
विषय मे प्रश्न पूछना ही व्यथ है। मिथ्यात्वी व्यभिचारिणी 
वेश्या की.#5 या धर्म मे नही है । जिस प्रकार आपके (तेरह पन्थियों 
के पूज्यजी के) दर्शनाथ आई हुई उत्त दोनो यो मे से अपना 
गहना बेच कर साधु-दशन का लाभ उठाने वाली को धार्मिक 
ग्रर व्यभिचार सेवन करा कर दर्शन का ल्ञाभ लेने वाली को 
आप पापिनी कहते हैं उसी प्रकार अपना जेवर देकर जीवरचा 
करने वाली वेश्या को धार्मिक ओर व्यप्वचिचार सेवन करा र 
जीवरक्षा करने वाली को पापिनी मानना चाहिए। जिसने 
पना गहना देकर जीवरक्षा की है उसने अपने गहने से- प्रेम 
उतार कर किसी सन्त महात्मा के सत्संग से दया मे चित्त लगाया 
है र बुरे कार्य से निवृत्त होकर जीवरक्षा -जेसे उत्तम काय का 
सेचन किया है अतः वह धार्मिक है ओर जिसने जीवरक्षा के 
बहाने से व्यभिचार का सेवन किया है वह साधु-द्शेनाथे व्यभि- 
चार सेवन करने वाली-ख्ी के समान ही दुरात्मा,है परन आप 
लोग साधु-दर्शनाथ आई ई उक्त दोनों खत्रियों मे तो कट भेद्‌ 
बतला देते हैं और जीवरक्षा के विषय मे उक्त दोनों रियो को 
एक समान ही पापिनी बतलाते हैं. इसका क्या-कारण है ? यह 
पका एक दुराग्रह है । हे ह 

- जब कि साधु दशेनाथ अपने जेंवर से प्रेम हटाने वाली 

तर धार्मिक हो सकती है तो जीवरक्षा के लिए अपने जेबर से 
प्रेम हटाने वाली ॥ी धार्मिक क्यो नहीं हो सकती ? अतः पना 
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जेवर देकर जीवरक्षा करने वाली सी को पापिनी कहना जीव- 
सत्ता हेषी पापियों का काये समझता चाहिए ॥१४६-१ ९५॥ 


वेश्या वेश्या ख बसी, 
लज्जा छोड़ी हो देवे च्टान्त कूड़ | 
जीवाँ री रक्षा उठाया, 
खोटी कथनी री हो मांडी अति झूढह | सम ५ ॥ १६६॥। 


सावार्थ:--मआानों उन लोगो के सुख पर वेश्या का ही 
निवास हो इस तरह से निलेज्ञ होकर अनुकम्पा को उठाने के 
लिए बारबार वेश्या का खोटा दृष्टान्त देते है और अपने दुराग्रह 
को नही छोड़ते हैं । 

जो जिसका भक्त होता है उसके सन मे वही बसा हुआ 


का | चह वार बार उसी का नाम लेता है। जेसा कि 
कहा है:--- 


ज्यों लोभी के मन धननी लालसा, 
भोगी के सन भोग | 

रोगी के मन मानो ओपधि, 

जोगी के मन जोश ॥ 


अथात्‌:--जिस प्रकार लोभी के मन सदा धन की ज्ञालसा 
बनी रहती है, भोगी के मन से भोग, रोगी के सन में औषधि और 
योगी के सन्‌ योग बसा रहता है. एवं भक्त के सन मे सगवान 
बसा रहता है। तात्पये यह है कि जो जिसका उपासक होता है 
चह उसके सन्‌ से बसा रहता है। बह उसी का कथन किया 
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यह्‌ शब्द बसा हुआ है ओर जो वेश्या का ही कथन करता हे 


वेश्या का ही दृष्टान्त देता है उसे वेश्या भक्त के अतिरिक्त और 
कहा जा सकता हैं ॥१६६॥ 


(कहें) ए. वेश्या सावज कृत कारी, 
सहस्र नाणो हो ले वल्लि घर माय | 
दूजी कतंव्य करी आपणो, 
मरता राख्या हो सहस्त जीव छोड़ाय ॥ भ० ॥ १६७॥ 


धन [ण्यो खोटा तंव्य करी, 
तिण रे लाग्या हो दोनों विध में। 
तो दूजी द्रोडाया देहने, 
उणरे लेखे हो हुवो पाप ने घमे ॥ भ० ॥ १६८॥ 


भावा4.--वे लोग जीवरक्षा मे पाप सिद्ध करने के लिए 
फिर चेश्या का एक द॒ृष्रान्त देते है.--एक वेश्या ने व्यस्रिचार 
सेवन करा कर एक हजार रुपये प्राप्त किये ओर उन रुपयो को 
लेकर अपने घर मे रख दिया। दूसरी वेश्या ने इसी तरह व्यभि- 
चार संवन करा कर एक हजार रुपये प्राप्त किये ओर उन रुपयों 
से एक हजार जीवो को कसाई के हाथ से छुड्टा कर उनकी रक्षा 
कर दी । । - 


यह दृष्टान्त देकर वे स्वयं धर्म ओर पाप की स्थापना 
करते हैं कि--पहल्ली वेश्या को अथोत्‌ जिसने व्यभिचार सेवन 
करा कर रुपये प्राप्त किये और उन रुपयों को घर मे र॒लिया 
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उसे तो दोनो प्रकार से पाप कर्म का बन्ध हुआ और यदि जीच- 
रक्षा करने से धर्म माना जाय तो जीवरतक्ा से धर्म मानने वालों 
को यह सानना पड़ेगा कि दूसरी वेश्या को अथात्‌ जिसने व्यभि- 
चार सेवन करा कर झपये प्राप्त किये ओर उन रुपयो से एक हजार 
जीवो की रक्ञा की उसे जप ओर घस दोनों हुए ॥१६७-१६८॥ 


एबो खोटो स्याय लगय ने, ... 
आए भझते हो करे खोटी थाप | 
बहु विध एप पेली कियो, 
दूजी रे हो कहो घर्म मे पाप ॥ म० ॥ १६६ ॥ 


होने कथन हसारो सांसलो, 
उहें नहीं करां हो धर्म पाप री थाप | 
सिथ्या हेतु मिथ्यामति कथे, 
तेने उत्तर हो रहें देवा साफ ॥ भ० ॥ १७० ॥ 


भावा4:--उपरोक्त दृश्टान्त देकर वे लोग अपने मन से 
ही धर्म ओर पाप की स्थापना करते है किन्तु जीवरक्षा मे धर्स 
मानने वाले दयाधर्मी पुरुष कहते है कि जिस तरह से उन्त लोगो 
ने अपने मन से ही धम ओर पाप की कल्पना की है उस तरह से 
हस धरम ओर पाप की स्थापना नहीं करते है। उन लोगों ने 
खोटा हेतु दिया है उसका उत्तर निम्न प्रकार है ॥१६६-१७०॥ 


एक नारी कुकर्म सेवने, 
सह नाशणो हो लाई घर मांय | 
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दूजी सेवी व्यभिचार ने, । 
द्रव्य खरचे हो [धु सेवा रे मांय ॥ म०॥ .७१॥ 


आशण्यो खोटा._ री, 
तिण रे लाग्या हो दोनों विध मे । 
तो दूजी सेवा री थाँहरी, 
थारे- खे हो हुग्ये । ने धर्म ॥ म०॥ १७२॥ 
'गिणे व्यभिचार में, 
उ री सेवा में हो ते न गिणे धर्म । 
पोते श्रद्धा री बर पोते नहीं, . 
दया ।वा हो बाँधे एरी में॥ ०॥ १७३॥ 


 हथा वाब न ऊंपजे, 
चचो में हो ठके प्रो । 
तो. निरगे ॥ करे, 
जीव र । में हो लेबे पाप रो ॥ ॥ ०॥१७४॥ 


भावाथ:--उनसे (तेरह पन्‍्थी साधुओं से) पूछना चाहिए 
कि--जीवर । के विषय से जैसा आपने दृष्टान्त दिया है उसी 
दृष्टान्त को आप अपनी सेवा के विषय मे समझ कर घर्म और 
पाप की स्थापना कीजिये। जैसे कि--एक ॥ी ने व्यभिचार सेवन 
करा कर एक हजार रुपये प्राप्त किये और उन्त रुपयों को अपने 
घर मे र लिया। दूसरी स्री ने व्यभिचार सेवन करा कर एक 
हजार रुपये प्राप्त वि ये और वह'उँन रुपयों को पंकी ( तेरह 
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पन्‍थी साधुओ की) सेगा मे खचे करने लगी, खूब सेवा मिट्रान्न 
आदि साल आपको बहराने क्गी। अब बतत्ााइये इस दानों 
ब्वियो मे एकान्त पाप किसको हुआ ? तथा पाप आर धरम किसका 
हुआ ? जीवरक्षा के विषय में ऐसा ही दृष्टान्त देकर जंसा न्याय 
आपने घटाया है उसके अनुस्तार यहाँ पर सी आपको यह मानना 
पड़ेगा कि पहली स्त्री को दोनो प्रकार से पाप क्ञगा ओर दूसरी 
स्त्री को, जिसने व्यसिचार सेवन करा ऋर रुपये प्राप्त किये ओर 
उन्तकों आपको सेबा मे खर्च कर रही है उ्त पाए आर घस हुआ । 


इस पर यदि वे यह कह्ढे कि दूसरी ज्लीकों भी पाप ही 
हुआ । बह व्यभिचारिणी है. उसे हमारी (साधुओं की) सेवा से 
उत्पन्न होने वाला घस नही हो सकता | उसका साधु-सेवा का 
नाम लेना बहाना मात्र है । 


यही बात उनको जीवरक्षा के विषय मे भी सममनती 
चाहिए किन्तु जीवरक्षा के साथ उनको होप हैं, इसलिए खोटे 
हेतु एवं कुयुक्तियाँ क्लगा कर जीवरक्षा में पाप बतल्ञाने की ध्रृष्टता 
करते हुए सारी कम उपाज न करते है । जीवरज्षा से पाप बतलाने 
के लिए वे ज्ञोग जो हेतु ओर दुृष्टान्त देते है उन्तसे उन्हीं के सत 
का खण्डन हो जाता है ओर चचो में वे टिक नहीं सकते । स्थान 
स्थान पर उन्हे अटकना पड़ता है, उनकी जबान बन्द हो जाती 
है, उन्हे प्रश्त का उत्तर नहीं आता | फिर भी वे अपने दुराग्रह 
को छोड़ कर सत्य तत्त्व का निणय नहीं करते है। उन्तका यह 


दुराग्रह ही उन्नको सिथ्यात्वियो की कोटि मे पहुँचा देता है 
॥१७९-१७४॥ 


जीव द्रव्य अनादि शासतो, - 
प्राण प्रजा हो पलणे बारंबार | 


१६१ ] [ ढाल सातवीं 


ते प्राणरी घ्‌ हिंसा हो, 
रक्षा ने दया कही सुखकार ॥ भ० ॥ १७५ ॥ 


ते रक्ता करे म [व थी, 
मर्दा हो संवर गुण पाय | 
मोक्ष मार्ग रक्षा हीं, 
मोक्ष-अर्थी हो करे अति हाय ॥ ०॥ १७६॥ 


भावाथ:--जीव द्रव्य अनादि शाश्वत है उसकी उत्पत्ति 
ओर विनाश कभी नहीं होता । उसके प्राण पर्याय है वह बारंबार 
पल्नटती रहती है ।. उन प्राणों की घात करना हिंसा कहलाता 
है। जेसा कि कहा है:-- 


पण्चेन्द्रियाणि त्रिविध॑ बल॑ च, 
उच्छुवासनिश्वासमथान्यदायु। । 

। दशशते गवद्निरु [- 
स्‍्तेषां विश्रोजी रण तु हिंसा॥ 


अर्थात्‌:--पाँच इन्द्रियाँ अथोत्‌ (१) स्पशनेन्द्रिय बल 
प्राण (२) रसनेन्द्रिय बल प्राण (३) घाणेन्द्रिय बल प्राण (४) 
चन्नुरिन्द्रिय बल प्राण (४) श्रोत्रेन्द्रिय बल्न प्राण (६) काय बल 
प्रएण (७) वचन बत्त प्राण (८) सन बल प्राण (६) श्वासोच्छ वास 
बल प्राण (१०) आयुष्य बल प्राण । इन दस प्राणों मे से किसी 
भी प्राण का विनाश करना हिंसा है| उतर प्राणों की रक्षा करना 
दया कहलाती है जो कि सब जीबो के लिए सुखकारी है । सम - 
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दृष्टि पुरुष सब जीवो को आत्म तुल्य समझ कर उनकी र्ज्ञा 
करता है जिससे वह सबर गुण को प्राप्त करता है। रक्षा मोक्ष 
का सार्ग है। अतः मोज्ञार्थी पुरुष अति हप॑ पूवक रक्षा धर्म का 
पात्न करता है ॥१७४-१७३॥ 


पृथ्वयादिक छहूँ काय ना, 
ग्राशु रक्षा में हो कहे पाए अजाश । 
ज्याँ. हिंसा रक्षा जाणी पहीं, 
खोटी कर रया हो निज मत नी ताश्‌॥ भ० ॥| १७७॥ 


भावार्थ:--एथ्वीकाय अप्काय तेजडकाय बायुकाय बन- 
स्पतिकाय और त्रस काय इन छः काय जीवों की रक्षा से जो पाप 
कहते है वे अज्ञानी है। उन्‍होंने हिसा और रक्षा के स्वरूप को ही 


नहीं पहचाना है। अपने सत पक्ष मे पड़ कर वे दुराग्रह करते 
हैं ॥१७७॥ 


नस 


2९ 


त्रस थावर नहीं सारखा, 
ज्यारा ग्रारों, में हो कहयो फरक अपार | 
तेथी हिंसा माहीं फरक छे, 
सस्‍्थृूत् छत्म हो छतर निरधार ॥ म०।॥ १७८॥ 


,._ भावाथ:--त्रस जीव और स्थावर जीव एक समान नहीं 
हे । इसके प्राणो से बहुत फक कहा गया है। प्रथ्व्रीकाय, अपूकाय, 
तेडकाय, वायुकाय और वन्स्रति काय इन पॉच स्थावर (एज्रेन्द्रिय) 
जीवो से चार प्राण होते है--स्पशनेन्द्रिय बल प्राण, कायबल 
त्राण, र्वासाच्छवास बत्ष प्राण, आयुष्य बल प्राण। द्वीन्द्रिय- 


१६३ ] [ ढाल सात 


अथोत्‌ शरीर ओर जिह्ा इन दो इन्द्रिय वाले लट, गंजाइ, 
गिंडोज्ला, शंख, शीप आदि जीबो में छः प्राण होते है--चार 
पूर्वोक्त तथा रसनेन्द्रिय बल प्राण ओर वचन बल प्राण । त्रीन्द्रिय 
अंथोत्त शरीर, जिहा और नाक इन तीन इन्द्रियो वाले, जू', 
लीख, चांचड़, टमल चींटी आदि जीबो मे सात प्राण होते है-- 
पूर्वोक्त छः और प्राणेन्द्रिय बल्न प्राण । चतुरिन्द्रिय अर्थात्‌ शरीर, 
जिह्ा, नाक ओर आँख इन चार इन्द्रियो वाले मक्खी, मच्छर, 
भोरा, बिच्छू आदि जीवो मे आठ प्राण होते है--पूर्वोक्त सात 
ओर चक्षुरिन्द्रिय बल प्राण । असंज्ञी पच्म्चेन्द्रिय अर्थात्‌ जिन 
जीवो के मन नहीं होता ऐसे पर्चेन्द्रिय जीचो मे नी प्राण होते 
न्द्र्यि 
अथाोत्‌ मन वाले पंचेन्द्रिय गाय, भेस, मनुष्य आदि जीवो 
द्स प्राण होते हैं--पूर्वोक्त नी और मन बल प्राण | 

स्थावर जीव ओर त्रस जीवो मे उत्तरोत्तर पुण्यवान्ी मे 
भी महान अन्तर है | जेसा कि कहा 


एकेन्द्री न्न्‌ बेन्द्री थयो, 
पुण्याई. न्ती बृद्ध रे जीवा । 
सन्नी पश्चेन्द्री लगे पुणय 
बध्या, नन्‍्ता न्त प्रसिद्ध रे जीवा ॥ 
विमल जिनेश्वर सेविये ॥ 
अर्थात्‌-जब पुण्यवानी में अनन्त वृद्धि हुई है तब जीव 
एकेन्द्रिय से बेइन्द्रिय हो सका हैं. । इस प्रकार जब उत्तरोत्तर 


पुण्णवानी मे अनन्तानन्त शुणा चृद्धि होती गई है तब जीव तेइ- 
न्द्रिय, चौरिन्द्रिय ओर पंचेन्द्रिय हुआ है 
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इस प्रकार एकेन्द्रिय जीव से पंचेन्द्रिय जीव की पुर्य- 
बानी अनन्तान्त गुणा अधिक है | इसीलिए उत्तकी हिसा में भी 
फक है। शाघ्घो मे भी स्थुल दिसा और सूच्रम हिसा इस प्रकार 
हिंसा के दो भेद्‌ कहे गये है। हिसा की तरह रक्षा के भी दो भेद 
हैं--स्थूल् रक्षा ओर सूक्म रक्ता ॥१७८॥ 


तिम शक अशक्य रा भेद ने, 
हिंसा रक्षा में हो समझो चतुर सुजाण | 
से चय मात बताय ने, 
शक छोड़ने हो करे अशक्य री ताणथ ॥| ४० ॥ १७६॥ 


भावाथ:--स्थूल और सूक्ष्म की तरह हिसा और रक्ता के 
शब्य और अशक्य ये दो भेद भी समझने चाहिए। शक्य रक्षा 
वह है जो की जा सकती हो और जो न की जा सकती हो वह 
अशकक्‍्य रक्षा है। शक्‍्य रक्या को छोड़ कर अशक्य रक्षा की 
खीचा ताण (दुराग्रह) करना अज्ञानता है ॥१७६॥ 


थावर रक्षा करी ना सके, 
त्रस जीवां री हो करे देह ने साथ | 

तिश में पाप रो भर्म घुसावियो, 
रक्षा रो हो देष घणशे घट साय ॥ म० ॥ १८०॥ 
भावाथ -स्थावर जीवो की रक्षा सूक्ष्म रक्षा है और 


त्रस जीवो की रज्षा स्थूल रक्षा है। यदि कोई सूक्ष्म रक्षा त कर 
सकता हो किन्तु किसी प 


दाथ की सहायता से स्थूल रक्षा अर्थात्‌ 
त्रस जीवो की रक्षा करता हो तो वह (उतने अंश से) धर्म का 
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भागी होता है | जिनके हृदय में रक्षा के प्रति ढेष घुसा आ है 
ऐसे रक्षाह्रेषी लोगइस रक्षा में पाप बतलाते हैं, यह उनकी 
अज्ञानता है ॥|१८०॥ 


त्रिविध जी रक्षा करे, 
परिग्रह री हो ममता ने हटाय | 
तेने परोल रा धर्म रो नाम ले, 
पाप बतावे हो. द्वि चल्लाय ॥ ०॥ १८१॥ 


भावांथ:--जो पुरुष अपने घन से मसत्व उत्तर कर मन 
चचन काया पूथक जीबो की रक्षा करता है उसमे वे भीषणमता- 
नुयायी लोग पाप बताते है और यह कुयुक्ति देते है कि धम 
अमूल्य है। रुपया पंसा देने से धर्म नहीं होता क्योकि रुपया 
पंसा देने से तो धर्म भोज्ञ का हो जाता है ॥१८१॥ 


म्‌ ता उ रा घम्म तोल रो, 
इ बोले हो तेने पूह गो एम । 
व म ता परिग्रह गृहस्थ रो, 
साधु ने दिया हो धर्म होवे केम ।। ०॥ १८२॥ 


भावार्थ:--जों लोग यह कहते हैं कि अपने धन-परिग्रह 
से ममत्व उत्तारने से धर्म मोल का हो जाता है उन लोगो से यह 
पूछना चाहिए कि--वद्ध-कपड़ा गृहस्थ का परिग्रह है जिस वद्ध 
को खरीदने वाला १००) रुपया दे रहा है, उस पर से ममत्व 
उतार कर वह कपड़ा साधु को ढेने से धम केसे होगा ? क्योकि 
तुम्हारा कथन है. कि मोल से यानी अपने परिग्नरह से ममत्व 
उतारने से धर्म नहीं होता ॥१८९॥ 
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(कहे) ममता उतारयों धम्म हैं, 
अमोलक हो मोल रो नही थाय | 
तो जीव रक्षा रे कारणे, 


धन ममता हो भेटे मोल में नाथ ॥ भ० ॥ १८३ ॥ 


भावाथ:--इस पर यदि वे त्ञोग यह कहें कि यूहस्थ अपने 
पड़े पर से ममत्व उतार साधु को देता हैं इसस धरम साल का 
नही हो जाता कपोंकि बह तो अपने कपड़े पर से ममत्व उत्तारता 
है, ममत्व उतारने से परम मोल्न का नहीं हो जाता तो यही चात्त 

हे जीवरक्षा के विपग्र से भी समझती चाहिए कि जो दयालु 
पुरुष अपने घन से समृत्व उत्तर कर जीवरक्ा करता हूं उसस 
'जीवरक्षा रूप धर्म मोल का नही हो जाता। जीवरज्षा के लिए 
अपने धन से मसत्व उतारना कोई मामूली काय नही हूं। यह 
महाब्‌ त्याग का काय हैं। जिसके हृदय में दयाधमे हैं चही गृहस्थ 


अपने घन स समत्व उतार कर जीवरक्षा का काय करता हें; 
निदेयी नहीं ॥१८१॥ 


भगवती अणारहव शतके, 
परिग्रह उपधि रो भिन्न भिन्न न एक | 
- समता थी परिग्रह कहयो, 


उपकारे हो उपधि ने लेख ॥ भ्रृ० ॥ १८४ ॥ 
उपकार ममता एक है, 

इस बोले हो छुणुरु निशंक । 
सत्र चचन उत्थाप ने, 


सिथ्यात रा हो मारे माठा डंक ॥ म० ॥ १८४ ॥ 


बल 


व 
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गया है कि परिग्रह ओर उपधि दोनो भिन्न-भिन्न हैं एक नहीं है। 
जिस पर समत्व माव हो वह परिग्रह है। जेसा कि कहा गया है 


' उछा परिग्गहो वुत्तो!! ' 
अथोत्‌ू-किसी वस्तुं पर मूच्छा-मम्तत्व होना परिभ्रह 
कहा गया है । 


जिसके द्वारा किप्ती जीव का उपकार हो वह, उपधि कह- 
लाती है । इससे यह स्पष्ट है कि परिग्रह और उपधि दोनों भिन्न- 
हैं एक नहीं है। जो लोग उपकार के साधनभूत उपधि को और 
ममत्व रूप परिग्रह को एक कहते है व शात्व के बचतो के उत्थापक 
है। उनका कथन शा विरुद्ध है ॥ १८४-१८४॥ 


दा शीयल तप व |, 
ग़ेक्ष मारग हो चारों सु ए। 
भयदान य भेटे हथो, 
जो देवे हो पावे भव पार॥ भ० ॥ १८६ ॥ 
भावाथ:--दान, शील, तप और भाव ये चार मोक्ष 
के माग कहे गये है। इन चारो से दान सब प्रथम कहा गया है। 
दान के दस भेद है "नमे अ+ूयदान सबश्रेष्ठ कहा गया है। 
जेसे किः-- 
“दाणा सेट अमयप्पयाण! 


अथोत्‌्--सब दानों से असयदान श्रेष्ठ है। मृत्यु के भय 
से भयभीत बने हुए प्राणी के भय को मिटाना अथात्ते उसकी 
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ग्राणरक्षा करना असयदान है । इस प्रकार प्राणरन्ा रूप अभय- 
दान का देने वाला पुरुष संसार सागर से पार हो जाता हे 
अशथांत्‌ मोक्ष को प्राप्त करता है ॥ १८६॥ 


अनुकम्पा अथ प्रकाशिती, 
दल जोड़ी हो चूछ शहर मंकार । 
उगशीसे छियासी तशे, 
श्रावश्‌ सप्तणी हो सुखदायी बार ॥ 
सक्यिण जिवधम ओलखों | १८७ ॥ 
भावार्थ:--संपत्‌ १६८६ श्रावण कृष्णा सप्रमी सोमवार 


के दिन बीकानेर राज्यान्तगंत चूरू शहर से यह अनुकम्पा के अथ 
हक [कप पु ९ ते 
को प्रकाशित करने वाली सातवी ढाल सस्पू की गई हैं ॥१८७॥ 


॥ इति सातवीं ढाल सम्पूर्ण ॥ 


न अर्थ ४ 


$ दोहा & 


हणे हणावे,जीव ने, स्वद्या कही जिन रा 
औरों री रक्षा करे, ते परदया हाय १॥ 


भावाथ:--स्वयं किसी जीव, को न मा रना और दूसरों से 
भी न मरवाना; तथा मारने वालो की अनुमोदना न करना, इसे 
तीथक्कर भगवान्‌ ने स्वदया कहा है ओर मरते हुए . प्राणियों की. 
रक्षा करना इसे पर-दया कहा है ॥१॥ 


नंहणे तेने दया हे, रक्षा ने हे पाप । 
एह वचन मुरु त॑ |, दी पर-द्या उत्थाप ॥ २॥ 


.. - भावाथ:--जों लोग किसी : जीव को न मारना? -इसे तो 
दया कहते हैं किन्तु “मरते हुए प्राणी की प्राणरक्षा करना” इसे 
पाप कहते हैं वे ल्लोग तीथकछ्ुर भगवान्‌ की आज्ञा के - उत्थापक 
निन्‍्ह॒व हैं ॥२॥ 

स्वदया परदया बिहू कही, ठाणायंग रे य। 
चौथे ठाणे दे वो, थ्यारति रमिटाय॥ ३॥ 


( ० २ 
भावाथ:--ठाणाक्ष सूत्र के चौथे ठाणे में-- 


“चत्तारि, पुरिसजाया परणणत्ता तँजहा- 
आयाणु पए अमसमेगे णो पराणुकंपए ॥!! 
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अनुकम्पा की इस चौमगी से स्व-अलुकम्पा (स्व-दया) 
और पर-अनुकम्पा (पर-दया) दोलों कही हैं। स्वदया ओर पर- 
दया दोसो मे धर्म है। पर-दया मे पाप कहना अज्ञानता दे ॥श॥ 


भेषधारी भर्म्या घृणा, सिथ्या उदय विशेष | 
भोला ने भरसाविया, काठ दया री रेप ॥ ४ ॥ 


भावाथ:--कितनेक साधु भेपधारी अज्ञानी जीव महा 
मिथ्यात्व के उदय के कारण अस से पड़ गये हैं। आप स्वय॑ 


अम मे पड़ कर तथा दया को तित्लाश्अलि देकर भोले जीवों को 
भी अ्रम मे डाल दिया है ॥४॥ 


प्र-दया उठावया, पड़पच रच्या अनेक । 
सत्र न्याय तू खण्डन कह , सुशज्यों आण विवेक ॥५॥ 
भावाथः--उपरोक्त साधु भेपधघारी अज्ञानी जीवो ने पर- 
दया (पर-अनुकम्पा) को उठाने के त्िए अनेक प्रकार के साया- 


जाल रखे हैं | सूत्र के न्यायाुसार उस साया जाल का खण्डन 
किया जाता हैं। अतः विवेक पूवेक उसका श्रवण करो ॥५॥ 


श्जर | हि . आठवीं 
: ढा - ठवीं : 


है 
+*०थीन्छ[(-०+--- 


( तजे--अलनुकम्पा सावज मत नाणों ) 


द्रव्य लाय में ले जद ग्राणी, 
आर ध्य पावे दुख भारी | 
बिलबिलता रुद्र ध्य जो ध्यावे, ' 
अनन्त , २. बधे दुखकारी ॥ 
(५ 5 
चतुर धर्म रो शुंय कीजे ॥ १ ॥ 
भावाथः--लाय दो प्रकार की कही गई हे--(१) द्रव्य 
लाय और (२) भाव लाय | अप्नि मे जल्नना द्रव्य लाय है औ 
त्त-रोद्र ध्यान करना भाव लाय हे। जब कोई प्राणी द्रव्य 
लाय (अप्नि) मे जलता है तब अत्यन्त दुःख पाता आ एवं 


बिलबिलाहट करता । वह प्राणी आत्त-रोद्र ध्यान करता है 
जिससे उसका दुःखकारी अनन्त संसार बढ़ जाता है ॥१॥ 


कोई दयावन्त दया दिल धारी, 
म्िमेंबल। नेजोी चावे। 
द्रव्य भा दया तिण रे हुई, 
विवरोीं ऐ तिण रो बे॥ च० ॥ २॥ 


भावाथ:--कोई दयावान्‌ पुरुष अपने हृदय मे दया 
कर अप्नमि मे जलते ए प्राणी की रक्षा करता है, उस दुयावान 


हु 
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को द्रव्य दया ओर भाव-दया दोनों करा लाभ होता है। इसका 
खुलासा आगे किया जाता है ॥२॥ 


दव्ये तो उशरा प्राण री रक्षा, 
भावे वोठा ध्यान घदाया। 


यह उपकार इश सब पर शव रो, ु 
विवेक विकल यों भेद न पाया | च० ॥ ३ ॥ 


द्रव्य आग से ब्रल्तता राख्या, , 
भाव आग तिश री ठल जावे | . 
आहत रुद्र ध्यान-पघत्यां छू, 
- शान्ति भाव, तिण रे मन आधे ॥ च० ॥ 9७ । | 
2 ३ | 


सावाथ:--लाय (अग्नि) मे जल्नते हुए प्राणी की रक्षा 
करने से द्रव्य ल्ञाय से बह बच गया और उसके प्राणो की रक्षा 


हो गईं, यह तो .द्रव्य दया हुई । ल्ञाय मे जलने से उसक्ठे मन में 


९ हि ७ 
आत्त-रीद्र ध्यान पेदा होता वह आत्ते-रौद्र ध्यान उसका टल 


गया और उसके हृदय से शान्तिभाव उत्पन्न हो गये, यह भाव- 


दया हुई । इस तरह ल्ाय से जल्नते हुए प्राणी की रक्षा करने से 
इहलोकिक और पारलौकिक दोनो उपकार होते है। अज्ञानी लोग 
इस रहप्य को नही रूमभते है। अतएव ल्ाय से बचाने में वे 
एकान्त पाप कहते है ॥३-७॥ 


समदृष्टि शुद्ध ज्ञान से जाये, .. 
लाय षले' खोटा 'ध्यान ते ध्यावे 


श्७३ ] [ श्राट्वीं 


ते थी अनुकम ।य चावे, 2 8] 
मकि लक्ष ज्ञॉनी बजे ॥ च०॥ ५॥ 


भावदया तिण रे डर भावे, _ 
द्रव्य दया थी भाव ते वि| 
ते थी अनु म्पा जीव बचाया, | 
पड़त संसार ' सत्र वे ॥च०॥६॥ 
..._ भावाथें:--समरंष्टि पुरुष इस बात को जानता है कि 
जो प्राणी लाय मे जलेता है वह आत्तनरौद्र ध्यान ध्याता है 
इसलिए बह अपने हृदय सं अ कम्पा लाकर ,उस प्राणी की पग्राणु- 
रक्षा करता है। इस प्रकार प्रांण-रक्षा-करना द्रव्य-दया-है और 
उसके हृदय मे अनुकम्पा के जो पेदा होते हैं बह भाव-द्या है । 
सम, सवेग, निबंद, अनुकस्पा और आरि क्य ये पाँच समकित 
के लक्षण बताये गये है। अतः अनुकम्पा करने वाला पुरुष सम- 


कित गुण को प्राप्त करता है और संसार परित्त ( परिमित ) 
करता है ऐसा शाद्लों मे वतलाया गया है.॥४-क्षा , 


फ्रेइ एक जी ,. वीवो ने चायां; 
धीसर्मा -गुण पावे। .. , 
पड़त करे तिश बर, - बी 
अयदान देवे शुद्ध भावे ॥ च० ॥ ७॥ . 


| 


, भावाथ:--प्राणियों की प्राणरक्षा करने सें कितनेक जीव 
उस समकित गुण की प्राप्ति करते हैं जिसकी आज तक उस जीब 
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को प्राप्ति न हुई थी और उसी समय वह प्राण-रक्षा कर अभ्य- 
छः के 
दान का दाता पुरुष संसार परिमित करता हैँ ॥०७॥ 


दव बल॒ता जीव शरशे आया, 
हाथी अनुकम्पा दिल लायो। 
संसार पड़त अछू समकित पायो, 
ज्ञाता झ्त्र में पाठ बतायों ॥ च० ॥ ८ ॥ 


भावाथे:-ज्ञाता सूत्र के प्रथम अध्ययन से मेघकुमार का 
वर्णन आता है। जब मेघकुमार का जीव हाथी के भव से था 
उस ससय जगत से आग लग जाने से बहुत से प्राणी भाग कर 
उसके बनाये हुए सांडले मे आये थे। हाथी ने उत्त पर अनुकम्पा 
की थी जिससे उसे समकित गुर की प्राप्ति हुई ओर उसने ससार 
परिसित किया | यह अनुकम्पा का फल्न है ॥८॥ 


शूल्य चित्त स्न्न बांचे सिथ्याती, 
द्रव्य भाव रो नाहीं निवेरो । 
दयाहीन कुपन्‍थ चलायो, 
त्यां कुगति सब्युख दियो डेरो ॥ च० ॥ ६ ॥ 


भावाथ:--मिथ्यात्वी लोग शूल्यचित्त से सूत्रो का वाचन 
करते है अतएव द्रव्य ओर भाव के रहस्य को ही थे नहीं समभते 
है और इसीलिए अनुकम्पा रूप परसघसे को पाप बताते हैं, दुया- 
हीन निदंयी लोगो ने यह कुपन्थ चलाया है। समझना चाहिए 
उन्होने सुगति से मं 


ने मुंह मोड़ कर दुगेति की ओर प्रयाण प्रारम्भ 
कर दिया है ॥६॥ - 
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स्वार्थ त्यागी पर उपकारी, . | * 

दुखी दर्दी रो दर्द मिटोबे 
तेपिणए. ध्या मिठावंण, 

तिख में पाप . मिथ्याती ब वे ॥ च० ॥ १० ॥ 

सावाथ:--कोई . स्त्रार्थव्यागी - ( निःस्वार्थी ) परोपकारी 
पुरुष किसी ठुःखी दर्दी प्राणी पर अनुकस्पा लाकर उसके आत्त- 


रौद्र ध्यान सिटाने के लिए उसके दुः .दृद को मिटाता है। इस 
परोपकार के, काय में जो पाप बताता है वह मिथ्यात्वी है ॥१०॥ 


(कहे) “ । गृहर गैषध देने 
दु रत तिण रो मिटठावे। 
तेथी म्हें गृहस्थ ने केवॉ, 
साधु करे से पाप में वे”! ॥ च०॥ ११॥ 
भावाथ:--वे तेरहपन्थी त्लोग कहते हैं कि साधु दुःखी 
दर्दी गहस्थ को देख कर उसे ओपधि देकर उसके दुःख दद 'को 
नहीं मिटाते हैं। यदि दुःख दद मिटाना घमम होता तो साधु- 
गृहस्थ को औषधि देकर उसके दुख दर्द क्यों नहीं मिटाता | इस 


लिए हम लोगो ने यह स्थापना की है कि जो काय साधु नहीं 
करते बह कार्य पाप का है ॥१९॥ 


( त्तर) चौमासे उत्पत्ति जीवों री जाणी,. ,- 
[ गास विहार, रणों।” न्‍ 
त्रिविधे साधु त्याग ज कीधा, | 
स्त में साधु ने बतायो निरणो ॥ ०॥ १२ ॥ 
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साधु ने करे ते पाए में गयी, 
तो चोमासे साधु ने आशो न जाशो | 
गेही चोमासा में बन्दन जावे, 
तिण में एकान्त पाप बताशों || चं० ॥ ११ ॥ 


भावार्थ:--तीथैक्कुर सगवान्‌ ने फरसाया है कि चतुर्मोस 
मे अनेक जीवों की उत्पत्ति होती है अतः साधु को ग्रामानुप्रास 
विहार न करना चाहिए। इसलिए साधु चतुमोस से विहार 
करने का तीन करंण तीन योग से त्याग कर देता है. । 


अब उन ( तेरहपन्थी ) लोगों से पूछता चाहिए कि-- 
आप लोगो ने यह स्थापत्ता की थी कि जो काय साधु नही करता 
वह एक्कान्‍्त पाप है तो चतुसोंस से. साधु एक गाँव से दूसरे गाँव 
आता जाना नही करता किन्तु तुम्हारे भ्कक्त श्रावक चतुसोस से 
तुम्हारे (तेरहपन्थी साधुओ के) दशेन के लिए आते जाते है तो 
उनके साधु-दशन को एकान्त पाप से क्यों नहीं कहते ? तुम्हारी 
उपरोक्त मान्यतानुसार तो उनके बनन्‍्दन, दशंन को एकान्त, पाप 
से कहना चाहिए ॥१२-१श॥ ह 


बन्‍्द्ण का तो बन्धा कराने, 
पे 
चोमासे सेवा रा श्लाव चढावे । 
पन्‍थी पन्‍थ बढावश कारण 
धरम कही कही ने ललचावे ॥ च०॥ १४॥ 


भावाथ:--वे लोग उन्तके बन्दन और द्शत' को पाप से 
है। कहते किन्तु अपने पन्‍थ को बढ़ाने के लिए बन्द औ € दशेतत 
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को धर्म में कह कर चतुमोस में दर्शन करने और सेवा करने 7 
अपने भक्त श्रावकों को नियम करवाते हैं ॥१४॥ 


जी [धु करे में वे 
गे महस्थ ने पाप थे क्‍यों बतावो। 
चौमासे द्श थे जाणो, 
इशविध त्याग क्‍्योंन रातो ॥ च०॥ १४ ॥. 
.. भावार्थ:--उनसे पूछना चाहिए कि, तुमने यह स्थापना 
की थी कि 'जो काय साधु नहीं करता है वह पाप मे है, गृंहस्थ 
को भी वह काय न करना चाहिए! तो मरहारे भक्त श्रात्रक चतु 
मोस से तुम्हारे दशन के लिए आते हैं उससे पाप क्यो, नहीं 


कहते ? और चतुमोौस मे कहीं भी दर्शन के लिए न जाना इस 
प्रकार उन्हें नियस क्यों नहीं करवाते ? ॥१५॥ 


रातेब [। _]व जे, 
आंतरो पाडण त्याग रात्ो। 

पते पाणी वह वा ने बे, ु 
ति वा में धर्म बतावो ॥ च०॥ १६॥ 


गेही रो आगे जाते बज, ' 
त्रिविध त्रिविध भलो नहीं जाणो | 
गरीब | दि नेपाप में केशा, .. 
आया बिना सुणे बखाणों ॥ च० ॥ १७॥ 


अनुकम्पा-विचार ] [ *७प 


तय े ७ 
जो बसाणादिक सुणवा में धर्म हे, 
आवा जावा रो साधु न केये। 
* से (5 हे 
तो आरत ध्यान भेटण में धम है, 
ओष्‌ [0 नहीं ५ ता 
ओपषधादिक साधु नहीं देवे ॥ चं० ॥ १८॥। 
आर ७, ० रह भय 2 
भावाथ:--तेरहपन्थी साधु रात्रि में व्याख्यान वॉचते है। 
उस व्याख्यान को सुनने के लिए वे अपने भक्त श्रापकों को ऐसा 
नियस करवाते है कि “अन्तर डाले बिना अथोत्‌ किसी भी 
दिन अनुपस्थित न रहते हुए सदा उनका रात्रि व्याख्यान सुनना 
(को «० किक (े 
चाहिए? उस नियम से बंधे हुए उनके भक्त श्रावक बषों बरस 
रही हो उससे भी थे व्याख्यान सुनने के लिए आते हैं। उनके 
रे ६ ८ हे रे ७४ #/0५ 
आते जाने की क्रिया को वे पाप से गिनते है ओर यहाँ तक कि 
तीन करण तीन योग से उसका अनुमोदन नहीं करते है । आगे 
जाने की क्रिया किये बिना वे उनका व्याख्यान सुन नहीं सकते | 
अतः उनके व्याख्यान श्रवण को पाप मे कहना चाहिए। 
इस पर यदि वे (तेरह पन्‍थी साधु) यह कहे कि--उनके 
आने जाने की क्रिया तो पाप मे है और उस आने जाने की 
क्रिया के लिए हम (साथु) नहीं कहते है किन्तु उनका व्याख्यान- 
श्रवण तो घस से है तो उत्त लोगों से कहना चाहिए कि सरत्त 
बुद्धि से अनुकम्पा के विषय मे सी तुम्हे यही बात माननी चाहिए 
कि ढु:ख दुद से पीड़ित होकर आते रौद्र ध्यात करते हुए प्राणी 
के आत्त रौद्र ध्यान को सिटाना धर्स है किन्तु साथु का कल्प न 
होने से साधु उसे औषधि आदि नही दे सकते है ॥|१६-१८॥ 
वाहण चढ़ बखाण में आवे, 


ओपधादि देह आरत भिठावे | 


१७६ ] [. ढाल सात 


दो ें कारज सरी ।॥ जाणो, 
शुद्ध भावों रो वे हु फल पात्रे ॥ च० ॥ १६ ॥ 


भावाथ:-ज़्िस प्रकार घोड़ा गाड़ी आदि सवारी पर 
चढ़ कर ग्रृहस्थ साधु का व्याख्यान सुनने के लिए आता है तो 
उसके आने जाने की 5 या तो धर्म मे नहीं है किन्तु व्याख्यान 
श्रवण रूप शुद्ध भाव घम में है उसी ग्रकार दुःख दद से आत्त- 
रोद् ध्यान करते हुए प्राणी पर अनुकम्पा कर ओऔषधादि देकर 
उसके आत्त-रोद्र ध्याल को मिटाने रूप शुद्ध भाव धम मे हैं । ये 
दोनों काय एक सरीखे है। इन दोनो मे होने वाले शुद्ध भाव 
धर्म में है ॥९६॥ ' 


एक में भाव रो धर्म बतावे, 
बीजा में पाप री बोले वाणी । 
गैलां ने श्रम मे पाड़ बिगोया, ' 
ते पिण बे , कर कर ताणी ॥ च० ॥ २०॥ 
भावाथ:--पहले काय से अथात्‌ व्याख्यान सुनने के काय 
मे उसके भावों का घमं-बताना ओर दूसरे कार्य में अथात्‌ अनु- 
कम्पा के काय में उसके भावों में पाप बताना सत पत्षान्धता है। 
मत पक्ष का दुराग्रह करके आप स्वयं संसार समुद्र मे डूबते हैं 
आर भोले लोगो को भ्रम मे डाल़ कर उन्हे भी संसार सागर से 
डुबाते है ॥२०॥ 
( है) “उपदेश देइ म्हें हिंसा छुड़ावां 
आहार छोड़ी उपदेश ने जा | । 
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कीस आंतरे हिंसा छूटे तो, 
कि (रे के 729 
आलस छोड रह तुत ही धावां!! ॥ च० ॥ २१ ॥ 
भावाथ:-वे लोग कहते है कि हम उपदेश देकर एिसक 
की हिसा छुड़ाते है। यदि हम आहार कर रहे हो उस सप्तय भी 
यदि हिंसा छड़ाने का काय आ जाय तो हस आहार छाडकर 
हिंसा छुड्डान के लिए चले जाते हैं ओर यहाँ तक कि एक कीस 
की दूरी पर सी हिसा छूटती हो ता हम आलस्य छोड़ कर वहाँ 
भी तुरन्त चले जाते है ॥२१॥ 
(उत्तर) धर्समी नाम धरावण काजे, 
भोला जाणशे दया गुण खाणी | 
हिंसा छुड़ावां ग्रुख से बोले, 
पिश काम पढ्यां बोले फिरती वाणी || च० ॥ २२ ॥| 
सावाथ:--धर्सी नाम घरान के लिए तथा भोले लोगों 
को यह बतत्ञाने के लिए कि हम बड़े दयाधर्मी है” वे अपने सुख 
से कहते है कि हस हिसा छुड़ाते है किन्तु हिसा छुड़ाने का कार्ये 
जब सामने आता हें तो वे अपने वचन से बदत्न जाते हे श्रोर 
इससे विपरीत कथन करने लग जाते है ॥२२॥ 
कीडियाँ मा ॥ लट गजायाँ, 
गेही रे परम हेटे चींथ्या जावे | 
भेषधारी हे महें हिंसा छोड़ावां, 
(तो) उपदेश देवा ने क्‍यों नहीं जाबै।। च० ॥| २३॥ 


शैय१ ] [ ढाल सातवीं 


ठोड़ बैठा उपदेश देवे तो, 
दस वीस जीव ने दोरा समभझावे | 
उदयम करे चार महीनों रे माहीं 
तो खों जीवों री हिंसा ठल्लाबे || च० ॥ १७ ॥ 


नी 


भावाथ:--वे ज्ञोग कहते हैं कि 'हम उपदेश द्वारा हिसा 
छुड़ाते है? तो उनसे पूछना चाहिए कि--चतुमास मे ल्ट, गजाई, 
कीड़े-मकोड़े आदि अनेक जीवो की उत्पत्ति हो जाती है और रास्ते 
वे मृहस्थ के पर तीचे दब कर मारे जाते हैं जिसका पाप गृह- 
स्थ को लगता है तो आप लोग ( तेरहपन्थी साधु ) यूहस्थ की 
हिंसा छुड़ाने के लिए क्यों नहीं जाते ? अपने घमस्थानक पर बेठ 
फर उपदेश देने से सारे चतु्मास से आप लोग दूस वीस व्यक्तियों 
को भी मुश्किल से समझा पाते होगे किन्तु रास्ते मे गृहस्थों के 
पर नीचे दब कर मारे जाने वाले कीड़े-सकोड़ो से लगने वाली 
हिंसा को छुड़ाने का यदि आप लोग चतुर्मास मे प्रयत्न करें तो 
सकड़ीं, हजारो ही नहीं बल्कि ज्ञाखों जीबो की हिसा को टल्ला 
सकते हैं फिर आप लोग ऐसा क्यों नहीं करते ? ॥२३-२७॥ 


तो घरां अन्तर तपस्या करावण, 
_लस तज उपदेशण जाबे। 
गी पग गयाँ हिंसा छूटे ', 
तो हिंसा छुडावण क्यों सिधावे ॥ च० ॥ २५ ॥ 


कप ३ ्् 

भावार्थ:---यदि कोई तपस्या करने वाला हो तो वे सी 

कद “अर छ. 
घरो की दूरी पर जाकर भी तपस्या कराते है। तपस्या कराने के 
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लिए तो वे इतने दर भी चले जाते है. किन्तु सो कदम की दूरी 
पर ही लाखो कीडे-मकोंडो की हिंसा उटती होता भी ने चहां 
नही जाते है इसका क्या कारण हैं ? ॥९४॥ 


दीचा ले तो जाणे सी कोस ऊपर, 
भेपघारी भेष पेरावा जावे | 
एक कोस पर हिंसा छूटे छे, 
क्रोडों री हिंसा क्‍यों न छुड़ावे ॥ च० ॥ २६ ॥ 


भावाथ-यदि तेरहपन्थी साथुओ को यह सालूम हो 
जाय कि सौ कोस की दूरी पर कोई पुरुष दीज्ञा लेने वाला दे तो 
उसे अपने सरीखा साधु का भेप पहनाने के लिए वे सी कोस भी 
चले जाते है किन्तु एक कोस की दूरी पर, यहाँ तक कि सौ कदम 
की दूरी पर ही लाखो करोड़ो कीड़े-मकोडो की हिसा छूटती हैं तो 
वे चहों क्यों नहीं जाते ? बहोँ जाकर उन् लाखों करोड़ो कीड़े- 
सकोड़ी की हिसा क्यो नही छुड़ाते ? ॥२६॥ 


जब तो कहे चकरादि एंच्रेन्द्री, 
हिंसक री हिंसा छोड़ावण जाबा | 
कीड़ा सकोड़ा तो हणे घशाई, 
(त्यी री) हिंसा छीड़ावण कहाँ कहाँ घाव ।। च० || २७॥ 
कोड़ा सकोड़ादि हिंसक री हिंसा, 
छोड़ावा में म्हें धर्म तो जाण। 


श्मरे ] [ ढ सातवीं 
(पि ) गले ठिकाने जाय ने हिंसा, 
छो ।वा रो उद्यम | मे [णा!! ॥ च० ॥ २८ ॥ 
भावाथ:--इस पर बे लोग ( तेरहपन्थी साधु ) कहते हैं ह 
कि--करे आदि प्चेन्द्रिय प्राणी की हिंसा करने वाले हिसक 
की हिंसा छुड़ाने के लिए तो हम जाते हैं किन्तु कीड़े-मकोढ़े 
आदि तो ग्ृहस्थों के पेरों नीचे दूध कर बहुत मारे जात हैं उन 
सब की हिंसा छुड़ाने के लिए हम कहाँ कहाँ जाबे ? गहस्थो के 
पेरो नीचे दब कर मारे जाने बाले कीड़े मकोड़ों के मारे जाने से 
गहस्थों को हिंसा लगती है उस हिसा को छुड़ाने मे भी हम घसम 
सानते है किन्तु सब जगह जाकर उनकी हिसा छुड़ाई नहीं जा 
सकती क्योकि यह अशकय हे २७-२८ | 
तो इम हिज समझो रे भाई, 
कीडादि रक्षा धर्म में जाणा | 
मांगांदिक में संगले ठिकाणे, ._ 
बचावण रो उद्यम किंप |शाौ।॥ च० ॥ २६ ॥ 


हिं । छुडावा गले न जाबो, 
तिम ही जीव बचावो रो जाणो । 
जीवरज्षा रो हेष धरी ने 
मेथ्यामति क्‍यों ऊधी ताशों ॥ च० ॥ ३० ॥ 


पणा व्रत रो रक्षा करे प्र, 
पेर जीवों रा खणे बचावे | 
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हिंसक थी मरता जाणी ने, 
उपदेश देई जीव छुडावे ॥ च० ॥ ११ ॥ 
सावाथ:--जिस प्रकार वे हिंसा छुडान के काय से धर्म 
सममते है. किन्तु अशक्य हिसा छुडाई नहीं जा सकती उसी 
प्रकार रक्षा के विषय मे भी उन्हे यही वात समझती चाहिए । 
कीड़े-सकोड़े आदि समरत प्राशियों की रक्षा करना धर्म हैं किन्तु 
गोदि सब स्थानों मे कीड़े-सकोड़े आदि प्राशिया की रक्षा का 
प्रयत्न कैसे किया जा सकता है ९ जिस प्रकार मार्गादि सब्र स्थानों 
पर कीड़े-सकोड़ो की दिसा छुड़ाना अशक्य है उसी प्रकार मार्गांदि 
सब स्थानों पर लट, गजाई, कीड़े-मकोड़े आदि की रक्षा भी 
अशक्य है। अशक्‍्य बात को सासने करके जीवरज्ा मे पाप 
बताना जीबरक्षा के साथ ह्प करना है। 
जो बात शक्‍्य है वही की जा सकती है। इसलिए दया- 
धर्मी पुरुष अपने ब्रत की रक्षा करते हुए उपदेश देकर हिसक के 
हाथ से मारे जाने वाले जीवों की रक्षा करते है ॥२६-३१॥ 
हिंसादि अक्ृत्य करता देखी, 
भेषधारी कहे झूठ समझावों | 
गृहस्थ पश हेटे जीव आये तो, 
तिण ने तो कहे महें नाथ बतावा ॥ च० ॥ ३२॥ 
श्रद्धा ज्योँ री पग पग अठक्े, 
न्याय सुणो ज्ञानी चित लाई | 
दोनों पक्ष री सुण ने बाता, 


सत्य ग्रहों तो है चतुराई ॥ च० ॥ ३३ ॥ 
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श्घ४ ] [ ढाल अर ीं 


भावाथ:--तेरहपन्थी साधु कहते हैं कि यदि हमारे सामने 
कोई हिंसा आदि प्राप!काय करता हो तो हम तत्नण उस हिंसक 
की हिंसा छुड्ाने का प्रयत्न फरते हैं किन्तु जब उनसे यह पूछा 
जाता है कि आपके सामने आपके किसी श्रांवक के पर के 
नीचे दब कर कोई जीव-मर रहा हो तो ' उस अभ्रावक को लगने 
वाली हिंसा छुड़ाने के लिए आप उस जीव को बताते हैं या 
नहीं ? तब वे कहते हैं कि 'हम उस जीव को नहीं बताते # 


जब उनसे यह पूछा जाता है कि आप कहते हैं कि हम 
हिंसक की हिसा छुड़ा कर हिसक को हिंसा के पाप से बचात्त 
हैं तब फिर आपके सन्‍्मुख श्रावक के पर नीचे दब कर मरने 
याले जीव को बता कर श्राव्क को हिंसा के पाप से क्‍यों नहीं 
. बचातें हे «४५ 

इस प्रश्न का वे कुछे सी जवाब नहीं दे सकते | इस प्रकार 
कदम कदम पर उनकी श्रद्धा अदक जाती है फिर भी वे अपने 
दुरराग्रह को नहीं छोड़ते हैं । जो पुरुष दोनो पक्ष की बातें सुनकर 
न्याय संगत सत्य बात को ग्रहण करता है वही चतुर एवं बुद्धि-- 
मान है. ॥३२-३३॥ ह 


बकरा री हिंसा छु#,. जे, : 
पापी ने उपदेश दे । ने जावाँ। 
“भोला भरमाव इण विध-बोले, 
चतुर पूछे. ज्वावब न [!/ च०॥ ३४ ॥ 
तब. तले चिडियो मरे , 
हिंसा हुवे छे थारे ।मे। 
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उपदेश देई ने क्यों न छुड़ावो, | 
शआावक उपदेश तल्कुश पामे ॥ चं० ॥ ३५ ॥। 


तब तो कहे म्हें मोनज साथो, 
मत सार कहयाँ सहाँ ने णापज लागे । 

'यें कहता रहें तो हिंसा छुडावोँ, 
बोल मे बदल गया क्यों सागे ॥ च० ॥ २६ ॥ 


कंदी कहे रहें हिंसा छुड़ावां, 
कदी मत मार कहयां पाप केवे | 
देवलध्वज ज्यों फिरे अज्ञानी, 
बोल बदल भिथ्या मत सेवे ॥ च० ॥ ३७ ॥ 


भावाथ+--वे ज्ञोग ( तेरहपन्‍्थी साधु ) कहते हैं. कि यदि 
कोई कसाई बकरे को मार रहा हो तो हम उस कसाई को उपदेश 
देकर उसका हिंसा का पाप छुड़ा देते है अत्तः हम दयाघर्सी हैं? 
किन्तु उनका यह कथन सिफ भोले ज्ञोगो को अ्म से डालने के 
लिए है । जब चतुर पुरुष उनको इस विषय मे प्रश्न पूछता है 
तब उन्हे कुछ भी जबाब नहीं आता, वे चुप हो जाते है। . उनसे 
पूछना चाहिए कि--आपके सासने किसी श्रावक के पेर नीचे 
दब कर एक चिड़िया का बच्चा मर रहा है जिससे श्रावक को 
हिसा का पाप लगता: है। आप उस श्रावक को उपदेश देकर 
अथोत्‌ उस चिड़िया के बच्चे को बता कर श्रावक का पाप क्यों 
नही छुड्टाते ! सम्मव है कसाई तो आपके उपदेश को माने या 
न साते किन्तु श्रावक तो आपका भक्त है। वह तो आपके उपदेश 
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को मान र तत्क्षण पाप को छोड़ देगा । फिर आप उ का पाप 
क्यों नहीं छुड़ाते, ९ | 

तब॒हते हैं कि श्रावक के पेर नीचे दृब कर चिडिया ॥ 
बच्चा मर रहा हो तो उसे हम नहीं बताते हैं। उस समय तो हम 
मोन रह जाते हैं क्योंकि 'मत मार? कहने से हमे पाप लगता है । 

जरा सोचने की बात है कि अभी तो वे कह रहे थे कि 
“हम हिंसक को उपदेश देकर उसका पाप छूड़ा देते हैं” और प्रश्न 
पूछने पर अब कहते हैं कि 'मत साएः कहने से हमे पाप गता 
हे |” जिस प्रकार देवलध्वज यानी मन्दिर पर रही हुई ध्वजा 
वायु के भोके से इधर-उधर उड़्ती रहती है किन्तु एक जगह स्थिर 
नही रहती उसी प्रकार वे ल्ञोग भो अपने चचन पर स्थिर नहीं 
रहते | कभी कहते हैं कि 'हम हिंसक की हिंसा छुड़ाने मे धर्म 
मानते हैं? ओर कभी कहते हैं कि 'मत मारः कहने में पाप 
लगता है |? हक 

इस प्रकार जो अपने वचन पर स्थिर नहीं रहते किन्तु 
बोल कर बदल जाते हैं वे. सत्य भाषी मिथ्यात्वी हैं ३४-३७ 


(कहें) हिंसादि कृत्य २ देखी, 
उपदे देई म्हें हिंसा छुड़ावाँ 
कृत्य करता रा पाप मेटर में, 
फुरी रॉ म्हें दे. वाँ॥ च०॥ श८॥ 
' फोरशंख ज्याँ 4. । थारी, 
म पढ्यां से कट ८ [छो। 


# जो जैसा कहते हैं परन्तु वैसा करते नही उन्हे डफोरशंख कहा जाता है। 
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गृहस्थी रा पण हेंटे जीव मरे जब, कट 
' हिंसा छोड़ावण तुम नहीं चावो ॥ च० ॥ ३१६ ॥ 


भावार्थ:--वे लोग कहते हैं कि “हिंसादि पाप का ये 
करते देख कर इस उपदेश द्वारा उम हिसक के पाप को छुड़ाते 
हैं। हिंसक के हिंश्वादिं पाप छुड़ाने मे हम किशि न्मात्र भी देर 
नहीं करते है किन्तु तत्काल हम उसका पाप छूड़ाते हैं |” 


उन्न लोगो का यह उपरोक्त कथन डफोरशंज़ के समान 
निरथक है क्योकि जब छिसा छुड़ाने का काम पड़ता है तब थे 
अपते बचन का पात्त नही करते | उनके सामने किसी श्रावक 
के पेर नीचे दब कर कोई जीव मर रहा हो तो वे उस जीव को 
बता कर उसकी हिसा नहीं छुड़ाते हैं ॥३८-३६॥ 


तेल ह ० च्टान्त रे न्याय, 
पगतल जीव बतावशो खोटो | 
ते धष्टान्त थी थारी भ्रद्धा में, 
हिंसा छुड़ावण में होसी तोटों || च०॥ ४० ॥। 


भावारथे:--उन्त ज्ञोगो ने सेज् गिरने का एक इष्टान्त दिया 
है। उस इृष्टान्त के अनुसार यदि श्रावक के पैर नीचे दब कर मारे 
जाने बाले जीव को बताने मे पाप माना जायगा तब तो “हिंसक 
की हिंसा छुड़ाने से? भी उन लोगो को पाप मानना पड़ेगा ॥४०॥ 


युक्ति पे युक्ति सुणो चित्त लाई, 
जीव बचघणों धर्म रे मांई | 
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जो जी बचावा में पाप बतावे, 


वां ने उत्त दो समझाई॥ ०॥ १॥ 

भावाथ:--प्राणियों की प्राण रक्षा करने में पाप्र बने 
वाल लोगो ने तेल्न गिरने की जो युक्ति दी है ब उ का उत्तर 
दिया जाता. है जिससे जीवरक्षा घ्म का का है यह बात स्पष्ट 
सिद्ध हो जाती है ॥४१॥ 

गृहस्थ रे घर ।धु गोचरी पहुँच्या, 

गृहस्थ ने कृत्य करतो देखे । 

तेल घड़ा ने फोरे ढोरे, 


कीएि ॥ं रा दर मांही जावे विशेखे ॥ च० ॥ २॥! 
+ जैसा कि वे कहते हैं:--- 

गृहस्थ रे तेल जाय मूरा फुस्यों, 

कीड़ियो रा दर मांदी रेखा आवे । 
बीच में जीव आवे तेल सूँ बहता, 

तेल बहथों बहल्यों अप्रि में जावे ॥ 

वेशधारी भूलां रो निर्णय कीजे ॥( श्८ ॥ 

जो श्रन्नि उठे तो लाय. गे छे, 

त्रस थावर जीब मारथा जावे। 
गृहस्थ रा पग हेठे जीव बतावे, 

तो तेल ढुले ते वासण क्यों न बतावे॥ १६ ॥॥ 
पग सूँ भरता जीव बतावे, 

तेल से मरता जीव नहीं बतावे । 
यह खोटी श्रद्धा उधाड़ी दीसे, 


पण अच्यसर अंधारो नज़र न आवे ॥ २० ॥ 
(अनुकम्मा ढ. ४ व श्ू+रे० ) 
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जीव आधे ते तेल से बहता, 
तेल बहयो. अगश्निर्मे जावे । 
जो अग्नि उठे तो लय लागे छे, 
: शृहस्थ ने अनरथ रो पाप थावे॥ च० ॥ ४३ ॥ 


तिण ने बज ने पाप छुड़ावो, 
अनरथ होत॑ ने अटकांवी | 
जो तिश ने तुमे वर्जो नहीं तो, 
हिंसा छुडावा यूँ झूठ सुणावो ॥ च० ॥ ४४ ॥ 


हिंसा छुडावी यू घुख से बोले, 
तेल व होती हिंसा न छुड़ावे । 
यह खोटी श्रद्धा उधाड़ी दौसे, | 
अन्त्र अधारी ,नजर न आये ॥ च०॥ ४४ ॥ 


भावा्थ:--उन ज्ोगो ने तेल्ल गिरने की जो युक्ति दी है 
उसका खण्डन करने के लिये एक बैसी ही युक्ति उनके लिए दी 
जाती है। मान लीजिये जब वे ( तेरहपन्थी साथु ) किसी मृहस्थ 
के घर गोचरी लेने के लिए गये। बहा क्या देखते है कि एक 
यृहस्थ तेत्न के घड़े को फोड़ रहा हे-जिसमे से तेल निकल कर 
बहुत से छोटे जीदो को बहाता हुआ एवं कीडियो के बिल सें 
पहुँचता हुआ आगे अभि की तरफ जा रहा है। यदि अभि जल 
कर ल्ञाय लग जाय तो महान्‌ अनथ हो जाय । उस समय वे उसे 
घड़ा फोड़ने से क्यो नही रोकते १ वे ,अपने सुख से कहते तो हैं 
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वि. हिंसक की हिंसा छुडाते हैं?” किन्तु थे अपने सामने तेल 
से होने वाली हिसा को नहीं छुड़ाते हैं। अत्त: यह स्पष्ट हो नाता- 
४ कि उतकी ॥ टी है, व जैसा कहते है वेसा करते नहीं 


॥४२-४५॥ 5 
(कहें) “पग से र । वीव तुमें बतावो, - 

तेल से मरता तो थें न बतावी” 
(उत्तर) खोटा रोलो नरे मते थें, .. 

म्हारे तेश गो रो सरीखो दावों ॥ च०॥ ,४५ ॥*.- 


से मरता ने तेल से मरता, , 
'  जीवां री रक्षा में धर्म बताने । 
म्हारी तो श्रद्धा कटे अठके, ह 
तंअशहूता तपरते ल॑ चढावे॥ च० ॥४७॥ 


कठे कहे. “हि. ने समकावा”,- 
तेल थी हिंसा करता वरतो | 
लितुमाराहे राउत्त, ु 
देऊ ते सुशने रीस में करजो ॥ च० ॥ ४८ ॥ 
भावार्थ:--तेरहपन्थी लोग, जीवरक्षा मे धर्म मानने वाले 
मुनियों से पूछते है कि “आप गमृहस्थ के पेर नीचे दब कर मरते 


हैक 


हुए जीव को बता कर उसकी रक्षा करत हो तो फिर तेल से मरते 
हुए जीवो की रक्त क्यो नहीं करते ” 
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एस प९ दथाधर्मी मुनि उत्तर देते हैं कि “उस लोगों ने यहैं 
प्रश्न अपने मत से ही कूठभूठ खड़ा किया है. । हम लोग तो मरते 
हुए जीवों की रक्षा करने मे सदा सर्वत्र धर्म मानते हैं। 
इसीलिए जिस प्रकार गृहस्थ के पैर से दब कर मरने बाले जींव 
को बता कर उसकी प्राणरक्ञा करते है उसी प्रकार तेल से मरते 
हुए जीबो की रक्षा करने में हमे कोई आपत्ति नही हैं । उन जीचों 
की प्राणरक्षा करने से सी हम घर्म ही मानते है। इस प्रकार हम 
दयाधर्मी लोगों की श्रद्धा तो कहीं नही अटकती है. किन्तु जीवरचक्षा 
में पाप बताने बाले लोगों की श्रद्धा पंग पग पर अटकती है। वे 
लोग कंइते हैं कि “हम हिंसक की हिसा छुड़ाते हैं? किन्तु तेल 
द्वारा हिसा करने वाले हिसक की हिंसा नहीं छुड़ासे है। उन 
सोगों के कथन का कोई ठिकाना नहीं है। वे अपने घचन पर स्थिर 
नही रहते हैं। भीषणजौ द्वारा बत्माये हुए इस तेरहपन्‍्थ मत के 
सिवाय संसार मे ऐसा कोई पन्‍थ नही है जो जीवरक्ा मे पाप 
मानता हो । सिफे यह तेरहपन्थ मत ही जीवरक्षा मे पाप सानता 
है। इसकी यह सॉन्यसा संसार के सब धर्मों से विपरीत है । इस 
लिए ये ज्ञोग च्चा सें अपनी मान्यता पर स्थिर नहीं रह सकते । 
ये अपने कथन को बारबार पत्षटते रहते है फिर भी ये अपने 
दुराग्रह को नहीं छोड़ते हैं ॥४६-४८।॥ 

(कहे) # आवक रा पग तल अटवी में, 
_ . जीव भरे त्योंने ल्‍बोंन बचावों। . __ 
क जैसा कि बे कहते हैं:--- 
एक पणग हेटे जीव बतावे, 
त्याँ में थोड़ा सा जीवां ने बचता जाणी। 
प्रावककां ने उजाड़ सुमारग घाल्यां, हि 
घणा जोव बचे त्रसं थावर प्राणी || भे५ ॥ २४ ॥ 
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(उत्तर. पिण म्हें तो जीव बतावों, 
भूटी बाता क्‍यों थे घजोी॥ चं० ॥ ४६ ॥ 


थारा हेतु थी थारी श्रद्धा में, 
दूषण आवे विचारी देवो। 
मिथ्या ॥न मिठावण काजे, 
हे रो'। लेखो ॥ च०॥ ५०॥ 


भावाथ:--वे (तेरहपन्थी) क्ोग दयाधर्मी मुनियों से पूछते 
हैं कि--“तुम अपने सामने श्रावक के पेर नीचे दब कर मरते ए 
जीव को बताते हो तो जंगल मे जाते हुए श्रावको के पर लीजचे दब 
कर मरने वाले जीवो को बता कर उनरी रक्षा क्यो नहीं करते ? 


इस पर दयाधर्मी मुनि कहते हैं कि “तुमने यह प्रश्न ही' 
मिथ्या उठाया है क्योंकि हम लोग जीवरज्षा मे धम, मानते हैं 

इसलिए द्रव्य ज्षेत्र काल भाव के अनुसार जहाँ कहीं भी शक्‍्य 

हो जीवों की रक्षा का प्रयत्न करते हैं। अतः जंगल में भी यथा- 

शक्य जीबो की रक्षा करने से हमे कोई पत्ति नहीं है । इसलिए 

तुम्हारा यह प्रश्न करना ही व्यथ है । तुम लोगो ने जो हेतु देकर 

प्रश्न किया है उस हेतु से तुम्हारी श्रद्धा मे ही दूषण आता है। 

सो अब आगे बताया जाता है ॥४६-४०॥ 


थोड़ी दूर बतायां थोडी .. हुवे तो, 
घणी दूर बतायां घणों धर्म जाणों । 
घणी दूर रो नाम लियाँ बक उठे, 
। ते खलोटी श्रद्धा रो अहिनाणो॥ से० ॥२५॥ 
( अनु था ढाल ४ गाथा २४-२५ ) 


हे 
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करता विहार मारग में थारा, 
श्राव मा मिलवा आबे। 
मार्ग छोड़ी ने उजड़ जावे, 
त्र॒ थावर री हिंसा थावे ॥ च० ॥ ५१४ 


श्राव नेउ पनन्‍्थ जाता, 
त्रूस थावर हि. करता देखे । 
हिंसा छुड़ावा में धर्म थें मानो, 
तो श्राव ने बजंणों इ लेखे ॥ च० ॥ ४२॥ 


हिं | छुडावशोे. से बोले, 
थोथा बादल जि ते गाजे | 

श्राव व्‌ में जीव ने चींथे, 
मौन जे बजता क्‍यों लाजे॥ च०॥ ५३॥ 


भावाथे:--तेरहपन्थी साथुओ से पूछना चाहिए कि-- 
मान लीजिये, आप लोग विहार कर जा रहे हो। जाते जाते 
किसी बन से पहुँचे वहाँ आपके बहुत से भक्त श्रावक रास्ता भूल 
कर उल्ट रास्ते जा रहे थे और उनके पैरों नीचे दब कर त्रस 
स्थावर ( ल्वट, गजाई, कीड़े, मकोड़े तथा हरी चनस्पति ) जीत 
मर रहे थे जिससे उन्तकी हिंसा का पाप श्रावको को लगता था । 
हिंसा का पाप छुड़ाने से तुम लोग घस्स मानते हो फिर तुम उस 
अपने श्रावको को उलट (उजड़) रास्ते जाने से क्यो नही रोकते ? 
उन्हें ठीक रास्ता क्योनहों बताते (और उनकी हिसा क्यों नहीं 
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छुड़ाते ? उस समय मौन क्यो रहते हो १ जिस प्रकार थोथा 
बादल-गजत्ता है किन्तु बरसता नहीं, उसी प्रकार तुम लोग भी 
कहते हो कि “हिसा छुड़ाने से हम धर्म मानते हैं?ः किन्तु तुम 
अपने इस कथन का पात्नन नहीं करते | तुम्हारा कथन केवल 
लोगो को दि ।ने के लिए है किन्तु पालन करने के लिए नहीं | 
जो ल्लोग केबल कहते हैं किन्तु अपने कथनानुसार आचरण नहीं 
करते वे ढपोरशं हैं, ढ़ोंगी है, ज्ञोगो. को धोखा देने वाले 
है ।॥४१-४३॥ 


कही बकरा वा ने |, 
के न्थि नहीं जाणी। 
श्राव ने मेंहिं थी जें, 
जहाँ छूटे हिं।त्र थार [7॥ च०॥ ५४॥ 


हई केगोी ने नने, 
घ॒तो थारा अनुरागी | 
जो थें व हिंसा नही होबे, 
हीं वर्जो थांरी श्रद्धा भागी ॥ च०॥ ५४॥ 


,हिं । छो व गो वो थे मानो, 
धघरो यूं से हो। 
श्रा री हि | छुड़ायां, 
(5 मै क्यों रे 
धर्म वारो क्यों हीं ॥गो॥ च०॥ ५४६॥ 
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भावार्थ:--वे (तेरहपन्‍्थी साधु) लोग कहते हैं कि--“यदि 
कोई कसाई बकरे को मार रहा हो तो हम उस कसाई को उपदेश 
देकर उसकी हिसा छुड़ा देते है? तो उन ल्लोगो से पूछना चाहिए कि 
सम्भव है कसाई तो तुम्हारा उपदेश माने या न सी साने किन्तु 
तुम्हारे श्रावक तो तुम्हारे भक्त है वे तो तुम्हारा उपदेश अवश्य 
मानेगे तो फिर बन में उल्ट मार्ग जाते हुए अपने भक्त श्रावको 
के पेरो नीचे दब कर मरने वाले त्रस स्थावर जीवो की हिसा को 
तुम क्यों नही छुड़ात हो ? “हिसा छुड़ाने में धर्म है? ऐसा तुम 
स्वयं अपने मुख से कहते हो फिर तुम्हारे श्राबकों के पेरो से दब 
कर मरने वाले जीबो की हिसा छुड़ाने मे तुम घर क्यो नहीं 
मानते हो ? ॥४४-५६॥ 


% दो पगश (हिंसा) छोड़ायां थोड़ो धरम हुवे, 
घणा पग छुट्टायां घशों धर्म जा शे | 
घणा पगों रो नाम लिया ब॒ उठे, 
तो वोटी श्रद्धा रो अहि नाणो ॥ च० ॥ ५४७॥ 


भावाथ:--दो चार कदस तक याली थोड़ी दूर तक अपने 
भक्त श्रावको के पेरो नीचे दव कर मरने वाले जीवो की हिंसा 
छुड़ाने मे थोडा धम होता है. तो जंगल में बहुत दूर तक उनके 
4 जेसा कि वे कहते हैं --- 
थोडी दूर बताया थोडो धर्म हुवे, ५ 


तो घणी दूर बताया घणो धर्म जाणो । 
घणी दूर रो नाम लिया बक उठे, ऐ 


तो खोटी श्रद्धा रो अहि नाणों ॥ भे० ॥ २५ ॥ 
( अलुकम्पा ढाल ४ गाथा २५ ) 
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पेरो से होने वाली हिसा छुड़ाने में ब त धर्स होगा। इसलिए 
उन लोगो को (तेरहपन्थी साधुओं को) बहुत दूर तक हिसा छुड़ा 
कर बहुत घम लाभ प्राप्त करना चाहिए किन्तु बहुत दूर का नाम 
सुनकर जो लोग मल्ला उठे ओर बकवाद करने लगे तो समझना 
चाहिए कि उनकी श्रद्धा खोटी है, यही खोटी श्रद्धा की पहचान 
है| जब वे हिसा छुड़ाने मे धम मांनते है तब वे जंगल मे बहुत 
दूर तक अपने भक्त श्रावको के परों नीचे दब कर मरने वाले शत्रस 
स्थावर जीवो की हिसा को वे क्यो नही छुड़ात है ? ॥५७॥ 


# अन्धा पुरुष रो हे देने, 
जीव बतावा में पाप ब (ते । 
गे वेहिज हेतु थी हिंसा छुडावा में, 
तेनी श्रद्धा में दृषण वे ॥ च० ॥ ४८ ॥ 


भावाथ:--श्रावक के पेर नीचे दब कर मरते हुए जीव 
को बता कर उसकी रक्षा करने मे पाप बतलाने के लिए तेरहपंथरी 
# जैसा कि वे कहते है.--- 

कोई अन्धा पुरुष गामान्तर जातां, 

आंख बिना जीव किण विच जोवे । 
कोड़ी माखादिक चीथतो जावे, 

तरस थावर जोवा रा घमसाण होवे ॥ भे० ॥ २६ ॥ 
वेषधारी सहजे साथे ही जाता, 

अंधा रा पग सू मरता जीवों ने देखे । 
यह पग पग जीवों ने नहीं बतावे, 

तो खोटी श्रद्धा जाणज्यों इस लेखे ॥ भे० ॥ २७ ॥ 

( अनुकम्पा ढाल ४ गाथा २६-२७ ) 
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लोगों ने एक अग्धे पुरुष का दृष्टान्त दिया दे किन्तु इस हृष्टान्त 
से जीवरक्षा करने मे तो पाप सिद्ध नहीं होता प्रद्युत “हिंसा 
छुड़ाने मे धर्म होता है? उनकी इस सान्यता में दूषण आता 
है। वह दूषण किस तरह आता है सो अब आगे बताया 
जाता है ॥५८॥ 
कोई अन्धा पुरुष गामान्तर जातां, 
आंख बिना हिंसा किस ठाले | 
कीड़ी गजायां सारता जावे, 
त्रस थावर जीवों पर पग देई चाले ॥च०॥ ५६ ॥ 
थें पिण सहजे साथे ही जाधो, 
अन्धा ने हिंसा करता देखो । 
पण पग हिंसा थे न छुडावो, 
खोदा बोलण रो तुम लेखों ॥ च० ॥ ६० ॥ 


(त्याँ अंधा ने) जताय जताय ने हिंसा छुड़ाणी, 
पापबन्ध थी करणा दूरा | 

इण कार्य या थी पोते जो लाजे, 
तो जीव बतावा में दोष दे छूरा ॥| च० ॥ ६१ ॥ 


भावाथ:--मान लीजिये एक अन्धा पुरुष एक गाँव से 
दूसरे गाँव को जा रहा है। सयोगवश तुस (तेरहपन्थी साधु) भी 
उस गाँव से विहार कर अगले गॉब को जा रहे हो। तुम्हारा 
ओर अन्धे-पुरुष का साथ हो गया । अन्धा पुरुष आँखों के बिना 
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देख नहीं सकता । उसके पैगें के-नीचे दब कर लेट, गेजाई, कीड़े- 
सकोड़े आदि त्रस प्राणी तथा हरी वनस्पति आदि स्थाचर प्राणी 
मरते हैं जिनकी हिसा उस अन्धे पुरुष -को क्षणती है। तुम ल्लोग 
हिसा छुड़ाने मे घर्म सानते हो फिर उस अन्धे पुरुष को बारबार 
जता कर उसकी हिसा क्यो नहीं छुडाते ? यदि तुम यह कहो कि 
यह काय करना हमारे लिए अशक्त्य है तों फिर जीवरक्षा मे पाप 
बतलाने के लिए यह दृष्टान्त कैसे देते हो ? जो काय तुम स्थये 
नहीं कर सकते उसका दृष्टान्त दूसरों के लिए क्यो देते -हो ! 
इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जीवरक्षा के साथ तुम्हारा छेष 

' है | इसी लिए ऐसे अशक्य दृष्टान्त देकर भोले लोगों को श्रम में 
आलते हो किन्तु जो पुरुष चतुर होते है वे तुम्हारे जाल मे नहीं 
फसते प्रत्युत वह जाल तुम्हारे लिए ही जाल हो जाता है जिसमे 
फँस कर तुम्हे निरुतर होना पड़ता है ॥५६-६१॥ 


# [ठा री ईल्यों रो ना लेई ने, 
जीव बचावा में दूषण केये । 


४ जैसा कि वे कहते हैं.--- 
ईल्या सुलसुलिया सहित आगो छे, 
गृहस्थ सू ढुले मार्ग मायो । 
यह तपती रेत उनाले री पिण में, 
पडत प्रमाण होत जुदा जीव काया ॥ २६ ॥ 
गृहरस्थ नही देखे आटो हलतो, 
ते वेधबारियों री नजर्रा आवे । 
यह पग हेटे जीव बतावे अज्ञावी, _' 
तो आटो इलता जीव क्यू नहीं बतावे ॥ ३९ ॥ 
( अनुकम्पा ढाल ४ गाथा- २६-३० ) 
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तेहिज हेतु थी त्यॉँरी भ्रद्धा में, 
हिंसा छुडायां में दूषण रेवे ॥ च० ॥ ६२ ॥ 


भावार्थ:--श्रावक के पैर नीचे दब कर मरते हुए जीव को 
बता कर उसकी रक््या करने मे पाप बताने के लिए तेरहपन्थी 
लोगो ने इल्ली आदि जीवो वाले आटे के गिरने का दृष्टान्त दिया 
है किन्तु इस दृष्टान्त से जीवरक्षा मे तो पाप रिद्ध नहीं होता 
प्रत्युत “हिंसा छुडाने मे धर्म होता है? उनकी इस सान्‍्यता में 
दूषण आता है। वह दूपण किस प्रकार आता है सो अब आगे 
बताया जाता है ॥६२५॥ 


इल्यांदि जीवां हित आटो , 
गृहस्थ ढोले छे मारण मायो | 
तपती रेत उनाला री तिशण में, 
पडुत भरे हिंसा बहु थायो ॥ च० ॥ ६३ ॥ 


गृहस्थ रे ज्ञान न पाप लागण रो, 
ते कदा थारे समझ में आयो | 
थे हिंसा देखी छोडावणी केवो, 
आटो दरता हिंसा थी क्‍यों घुकावो॥ च० ॥ ६४॥ 


भावाथ'--किसी शृहस्थ के पाप्त इल्यां आदि जीवों 
सहित आटा है। बह उस आटे को ग्रीष्सम ऋतु की अत्यन्त तपी 
हुईं बालू रेत मे, मार्ग मे डाल रहा है जिससे उन्त ईल्यों आदि 
जीवों की घात होती है । उस गृहस्थ को उन्त जीवों की हिसा के 
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प्राप का +न नहीं है । तुम (तेरहपन्थी साथु) इस ये को दे 
रहे हो तुम्हारे मतानुसार हिंसा छुड़ाने मे धरम है फिर उ पुरुष 
की हिसा, ं. नहीं छुड़ाते! और आटा गिराने से उसे क्यों 
नही रोकते ) ॥६३-६४॥ 

(कहे) “गृहस्थ री उ घि स्र' जीव मरे , 

व्‌, बतावा ने क्‍यों नहीं वो। 
ग्री त्तर सीधो थारा हेतु रो, 
हिंसा छुड्टा ने थें क्‍यों नहीं रो ॥च०॥ ६५॥ 


किणहि टौर हिंसा छुडावे, 
विहि और मे 'णणे। 

मिथ्या उदय थी म ड़े हीं, | 
अज्ञानी जन तो ऊंधी ॥णे॥च०॥ ६६॥ 


गृहस्थ विधि ररी वस्तु थी, 
, जीवां री हिंसा गैधी ने रसी। 
हिंसा दे ॥ .हड़ावशणी केवे, 
तो सगली शैर छो , # पड़सी ॥ च० ॥ ६७ ॥ 


# जेसा कि वे कद्दते हैं;+- 
इत्यादि गृहस्थ रे अनेक उपधि सू*, 
त्रस थावर जीच मुवा ने मरसी । 
एक पम द्वेठे जीव बतावे, 
त्यां ने सनली ही छोर बतावणा पडसी ॥ ३१ ॥ 
( अनुकम्पा ढ ४ गाया ३१ ) 
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भावार्थ:--बे (तेरहपन्थी) लोग दयाधर्मी सुनियों से पूछते 
हैं क्ि-यूहस्थो के उपकरणों (साथनों) से भूतकाल में अनेक 
जीव भरे है ओर वर्तमान समय में सर रहे हैं । तुम लोग जीच- 
रक्षा करने मे धर्म मानते हो फिर सब जगह जीवरक्षा क्‍यों 
नहीं करते ? 


इस प्रश्न का उत्तर सीधा है। उन ल्लोगों से (तेरहपन्‍्थी 
साधुओ से) कहना चाहिए कि--तुम्त ज्ञोग हिंसा छुड़ाने में ध्स 
मानते हो । गृहस्थों के उपकरणों (साथनो) से गत काल से हिसा 
हुई है ओर वर्तमान काल मे अनेक जीवो की हिंसा हो रही हे 
फिर तुम लोग उन्तकी हिसा क्यो नही छुडाते, इसका कया कारण 
हैं? जब हिसा छुड़ाने मे धर्म मानते हो तो फिर तुम्हे सब जगह 
हिसा छुड़ाती चाहिए। सब जगह हिसा क्यो नहीं छुडाते ९ 
॥६५-६०।॥ 


पग॒ पर ज्याव अटठ ता देखो, 
तो पिण वोटी रूह न छोड़े । 
मोह मिथ्यात में दूच र छे, 
जीव रक्षा रा धरम ने तोड़े ॥ च० ॥ ६८ ॥ 
भावाथ :--इस प्रकार प्रश्न पूछने पर उन्हे कुछ सी जबाब 
नहीं आत्ता | पग पग पर उन्हे निरुत्तर होना पड़ता है फिर भी 
वे अपने दुराग्रह को नहीं छोड़ते हैं. और मिथ्यात्व मे डूब कर 
जीवरक्षा मे पाप बताते है ॥६८॥॥ 
हिंसा छोडावणो जीव बचाबणो, 
दोनों ही घ्‌ में जाणो। 
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सर ज्ञानी दर, 
मन्जिगय पियी। 
या श्रद्धा श्री जिनवर भावी ॥ च० ॥ ६६ ॥ 
भावाथ:--हिंसा छुड़ाना और जीवरक्षा करना' दोनों ही 
धम के काय है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के अनुसार 'ज्ञानी पुरुष 
इन कार्यों को करते हैं जिससे उनके कमनिजरा होती है, ऐसा श्री 
तीर्थ र भगवान्‌ ने फरमाया है ॥६६॥ 
हिंसा छुडा । में में व ।बे, 
जीव बचायां में पजो केवे। 
'[बोरी प्रकरीने, .. 
खोटा हेतु बहु विधि देवे ॥ च०॥ ०॥ 
भावार्थ:--जो लोग हिंसा छुड़ानें मे धर्म कहते है. किन 
जीवरतक्षा करने मे पाप कहते हैं वे तीथेकुस भगवान्‌ की आ | 
के विपरीत अपनी इच्छानुसार मिथ्या बात की स्थापना करके 
नन्‍्त संसार बढ़ाते है |७०॥ 
( नि) ब !में हिं। छुडावा जावे, 
. बे. में जीव बचावा न धावे। 
अवसर थी हिंसा छुड़ावे, 
व्‌ . बचावा ,जाबे ॥ च० ॥ ७१ ॥ 
जीव चावणो हिंसा छुड़ावणो, 
दो | रोए ही मझो लेखो। 
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ए में धरम दूजा में पापो, 
इस भ्रद्धे ते मिथ्यामति देखो ॥ च० ॥ ७२॥। 


भावार्थ:--जिस प्रकार मुनि सब जगह हिंसा छुड़ाने के 

लिए नहीं जा सकता है उसी प्रकार मुनि सब जगह जीवरचक्षा 
करने के लिए भी नही जा सकता है । किन्तु द्रव्य क्षेत्र काल भाव 
के अनुसार मुनि हिसा छुड़ाता है उसी प्रकार द्रव्य क्षेत्र काल 
भाव के अनुसार मुनि जीवरक्षा करता है। हिंसा छुड़ाना और 
जीवरक्षा करना दोनो काये एक समान है। अतः हिसा छुड़ाने 
मे घ्म कहना और जीवरक्षा करने मे पाप कहना मिथ्यात्वियों 
का काये है ॥७१-०२॥ 

गृहस्थी रा पग हेठे शीबव आधे तो, 

ु बतावे तो पाप न चाल्यो | 
भेषधारी तिण में पाप बतावे, 


परत घोचो गुरां घाल्यो ॥ च० ॥ ७३ ॥ 


भावाथ:--“गृहस्थ के पैर नीचे दब कर यदि कोई जीव 
मरता हो तो उसे बता कर जीवरक्षा करने मे पाप होता है? ऐसा 
किसी भी शास्त्र मे नही कहा है फिर भी साधु नाम धराने वाले 
भेषधारियो ने इस काये से पाप बता कर सोले लोगो को भ्रम से 
डालने की धृष्टता की है। ऐसे कुगुरु सिथ्यात्वी है।वे स्वयं 
मिथ्यात्व मे डूबे हुए है ओर दूसरे लोगो को भी मिथ्याल्व में 


डुबाने की चेष्टा करते है। अतः ऐसे कुगुरु सिथ्यात्वियो का संग 
छोड़ देना चाहिए ॥७श॥ 
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(कहे) “समवसरण की. ने जाता, 
केई रा पग से जी मर जाया। 
जो जीव बचायां में धर्म होवे शो, 
गवन कठे ही दीसे ।या॥च०॥७४॥ 


ननन्‍्दन मणिहार डेडको होय ने, 
गिर वन्दण जातो सार [यो। 
तिण ने चींथ. रथो श्री. बचेरे, 
वीर धुस + मेल क्‍यों न बचायो | च०॥ ७५॥ 
तेथीजी बययांमें प 
एवी कुम्रुरु कुतक उठावे । 
न्याय से उत्तर ज्ञा देवे, 
चुप होवे ज्वाव न वे ॥च०॥ ६॥ 


) 


भावार्थ:--तेरहपन्थी लोग कहते है कि--भगवान्‌ महा- 
वीर ॥मी के समवसरण में धर्मापदेश सुनने के लिए बहुत 
मनुष्य आते और जाते थे उनके पेरों नीचे दब कर कई 
जीव मरे होगे किन्तु भगवान्‌ ने उन जीबो की रक्षा की हो 
ऐसा शा ओ मे कहीं भी उल्लेख नही मिलता हे पेर के नीचे दब 
कर मरने वाले जीवों को बता कर उनकी रक्षा करने से यदि 
धर्म होता तो भगवान्‌ उन जीवो को अवश्य बचाते । 


शा में एक उदाहरण आता है कि नन्‍्द्न-सनिहार का 
जीव मर कर जब मेढक हो गया था तब वह सेढक एक समय 
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भगवान महावीर रवामी के दशन करने के लिए जा रहा था। 
उसी समय घोड़े पर सवार होकर राजा श्रेशिक भी भगवान्‌ के 
दर्शन करने के लिए जा रहा था । उसके घोड़े का पर उस मेढक 
पर पड़ गण और बह मर गया | यदि जीव बचाने से घमम होता 


तो भगवान्‌ अपने साधुओं को वहाँ भेज कर उस सेढक को रक्षा 
क्यो नही करवाते ? 


इन कारणो से हम (तेरहपन्था) कहते हैं कि किसी के पेर 


नीचे दब कर मरते हुए जीव को बता कर उसकी रक्षा करने 
पाप हैं |?! 


इस प्रकार वे लोग कुतक उठाते हैं किन्तु जब ज्ञानी पुरुष 
उन्हे उत्तर देते है तो उनकी जबान बन्द हो जाती है । उनकी इस 
कुतक का उत्तर आगे दिया जाता है ॥७४-७६॥ 
जो जीव बचावा साधु न भेल्या, 
तिण थी जीव बचायां में पापो | 
तो राजगिरी नगरी रे माही, 
हिंसादि में होता संतापो || च० ॥ ७७ ॥ 


भगवन्त ते कम छोडावा, 
साधा ने मेल्या ठेई ने न दीसे | 
तो थारे लेखे उपदेश देई ने, 
कम छुड़ावा में पाप विशेषे | च० || ७८ ॥| 
जो कुकर्म छुडावणो धर्म रे माही, 
(पिण) उपदेश साधु अवसर थी देवे | 
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तो जीव बचावणों धर्म रे ही, 
वसर सस्‍्था विचारी लेबे ॥ ० ॥ ७६ ॥ 


भावाथ:-- श्रेशिक राजा के घोड़े के पेर नीचे दब कर 
मरने वाले मेढक की रक्षा के लिए भगवान्‌ सहावीर स्वामी ने 
अपने साधुओं को नहीं भेजा था | इसलिए जीवरक्षा पाप है? . 
यदि यह दल्लील देकर वे लोग जीवरजक्षा करने मे पाप बताते हैं 
, त्तो यही दल्लील हिसादि कुकम छुड़ाने में पाप सिद्ध करते के. लिए 
भी दी जा सकती है, जसे कि--“राजगृही नगरी में छः गोठीले 
पुरुषों द्वारा बहुत सा हिसादि कुक होता था। उस, हिंसादि 
कुकर्स को छुड़ाने के लिए भगवान्‌ ने साधुओ को नहीं भेजा था। 
इसलिए उपदेश देकर हिंसादि कुकम छुड़ाना पाप हैं |? 

इस पर यदि वे ल्लोग यह कहे कि उपदेश द्वारा हिंसादि 
पाप कर्म छुड़ाना घमम है किन्तु साधु द्रव्यक्षेत्र काल भाव की 
अनुकूलता देख कर उपदेश द्वारा हिसादि छुकम छुड़ाते हैं तो 
उन्‍हें सरल बुद्धि से यही बात जीबरक्षा के विषय से भी सममनी 
चाहिए कि 'जीवरच्षा करना घम है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव का 
विचार कर साधु जीवरक्षा के लिए उपदेश देते है और जीवरक्ा 
करते हैं? |७४७-७६॥ 


कोई ग्रहस्थ उपदेश देई ने 
ब्‌ मे जाई महा हिंसा छुडावे | 
कोई पत्चेन्द्रिय जीव बचावे 
ये दोनों ही धर्म) गो फल पावे ॥ च० ॥ ८०॥ 
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हिंसा छुड्ायां तो धर्म बतावे, 
जीव बचाया पाप जो केये | 
ऊँधी श्रद्धा या पप प अटठके, 
छ 
ता करी करी दर्गत्ि लेबे॥ च० | ८१ ॥ 
सावार्थ:--कोई श्रावक सब जगह जाकर उपदेश द्वारा 
महाहिंसादि कुकर्म छुड़ाता है ओर कोई श्रावक बकरे आदि 
पञ्य्वेन्द्रिय जीवो की रक्षा करता है । ये दोनो धर्म के कार्य हैं । 
इन दोनो कार्यों को करने वाले वे दोनो श्रावक धर्म फल के 
भागी होते है । 
जो क्ञोग हिसादि कुकस छुड़ाने मे तो धर्म सानते हैं. किन्तु 
जीवरक्षा मे पाप बताते है, उन लोगो की यह श्रद्धा उल्टी (बिप- 
रीत) है । इस विषय से प्रश्न पूछने पर उन्हें निरुत्तर होना पड़ता 
है फिर भी वे अपने दुराग्रह को नहीं छोड़ते है। इस दुराग्रह के 
कारण वे नरकादि दुगतियो को प्राप्त होते है ॥८०-८१॥ 
व रो नाम तो अलगो मेली, 
साधा रा कर्तंब लाबे । 
द्रव्य क्षेत्र काल भाव रे अवसर, 
(0 4 
घु कार्य किया शुण पावे ॥ च० ॥ ८२॥ 
सज्का, ध्यान, तप, विहार विचर॥ी, 
व्याख्यान व्यावच्च धर्म रो काये | 
वल बुद्धि प्र क्षेत्र का रे, 


विवेके रे साधु धामो॥ च० ॥ ८३ ॥ 
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वि. वसर ये नाय रेतो, . 
ज्फ़ा ध्य पमें धे। 
बिन अ र जीव नांय छुडायो, 
व छुडावशों पाप ने थावे ॥ च० ॥ ८४७.॥ 


भावाथे:--उन लोगों को जीवरक्षा से हष हे इसलिए 
श्रावक का नाम न लेते हुए सिफ साधु के कार्यों को सामने लाते 
हैं। साधु निरारम्भी है उसले महारम्भ ओर ल्पारम्म सब 
प्रकार के आरस्भों का सबंधा त्याग कर दिया है। वह अपने 
साधु-जीवन की मयोदाओ से बंधा हुआ है । द्रव्य क्षेत्र काल 
भाव का विचार कर कार्य करता हुआ साधु गुणों को उपाजन 
करता है। जेसे कि स्वाध्याय, ध्यान, तप, विहार, व्याख्यान, 
वेयावच्च आदि धर्म के काये हैं।' द्रव्य क्षेत्र काल भाव का 
विचार कर अपने बल ( शा ) ओर बुद्धि के अनुसार' साधु 
इन कार्यों को करता है किन्तु बिना अवसर सब समय में इस" 
कार्यों को नहीं करता है। जिस प्रकार बिना अवसर स्वाध्याय 
ध्यान आदि कार्य न करने पर भी ये काय पाप सें नहीं कहे जाते ' 
है उसी प्रकार बिना अबसर जीवरज्षा का काय न करने पर भी 
जीवरक्षा का कार्ये पाप से नही है, यह उन्हें सरल बुद्धि से सम- 
मना चाहिए ॥८२-८७॥ 


कदा केई ए परूपे, 
साधु श्रावः री अनुकम्पा एको | 
धु करे तिम श्राव ने रणी, 
पि ॥ पड़े दफिरता ही देखो ॥ च०॥|८५+। 
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[धु थी मरता जीव बतावे, 
पाप ठले कम्पा गावे | 
श्राव श्रावब थी मरता जीव बतावे, 
झट तेने प्‌ बताबवे ॥'च० ॥ ८६ ॥ 


श्रावक श्राव ने (मरता) जीव बतावे, 
(तो) किसो ५. लागे, किसो. भागे। 
तिण रो तो उत्तर मूल आदे, 


थोथा गाल बजावा लागे ॥ च० ॥ ८७॥ 


भावाथ:--यदि वे लोग यह कहें कि--“साधु और श्रावकत 
गो ९ ए 
दोनों की अनुकम्पा एक है। जो कार्य माधु करता है वही काय 
श्रावक्र को करना चाहिए उसी काये में धर्म होता है |” किन्तु 
ऐसा कथन करने वाले वे लोग स्वयं अपने कथन पर स्थिर नहीं 
रहते हैं, जेसे कि साधु के पेर नीचे दब कर मरते हुए जीव को 
यदि दूसरा साधु उसे बता दे तो इस काये से वे धम बताते हें। 
उसी प्रकार किसी श्रावक के पेर नीचे दब कर मरते हुए जीव को 
यदि दूसरा श्रावक्त उसे बता दे तो उन्हे इस कार्य मे धर्म मानना 
चाहिए किन्तु वे लोग इस कार्य से पाप बताते हैं। साधु के पेर 
नीचे दव कर मरते हुए जीव को बताने का जो कारये साधु ने 
किया चह्दी छाये अथात्‌ श्रावक के पेरे नीचे दब कर मरते हुए 
जीव को बताने का कारये श्रावक ने किया है फिर इस काये मे 
पे पाप क्यों बताते है ? जिस बात की स्थापना उन्होंने की थी 
उस बात पर थे स्त्रयं स्थिर नहीं रहते हैं । ' 
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दूर री बात उनसे यह पूछनी चाहिए कि श्राव पैर 
नीचे दब र मरते ए जीव को श्राव ने बतला दिया तो उसने 
कौन ॥पाप किया है ? उसका कीन सा भंग आ है? 


८४-८७) 
सिद्धान्त बिना तले नी, 
संभोग रो. अनुकम्पा में वे। 
गा रागोला से चलावे, 
ते न्याय सुणी विय्ण चिच्र चावे || च०॥ ८८।॥। 


साधु रे गोग श्राव से नाहीं, ' 
(तिथी)जी ।7र्मे गी। 

श्रा साधु नेजी वे, 
तिण में तो तुमें क्यों गावो ॥ च०॥ ८६॥ 


जद हे म्हारी हिं। |ई, 
शो प्यो दाई। 

व नेजी बतावे, | 
गरेपि जनोओयोंभाई॥ ०॥६०॥ 


! थी मरता जीव बचाया, 
थी [॥तिम ी बचाया। 
एक ने ने दूजा में पो, 
ए. शैक्षद्धा में हि 7॥ च०॥ ६१॥ 
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सावार्थ:--अलनुकस्पा के विपय में वे लोग संभोग की वात 
कहते हैं किन्तु उन्तका यह कथन शास्त्रविरुद्ध होने के कार 
ज्ञानी पुरुषो के सामने टिक नही सकता | यदि वे यह कहे कि.“ 
साधु का श्रावक के साथ संभोग नही है. इसलिए श्रावक के पर 
नीचे दब कर मरते हुए जीव को यदि साधु बता दे तो साधु को 
पाप लगता है. तो उनसे (तेरहपन्‍्थी साधुओं से) पूछना चाहिए 
कि--तुम्हारे (तेरहपन्थी साधुओ के) पेर नीचे दब कर सरते हुए 
जीव को यदि श्रावक बता दे तो उसे (आवक को) धर्म होता हे 
या पाप? तब तो वे ल्लोग कहते हैं. कि उसे धर्म हुआ क्योंकि 
उसने हमारे पेर तीचे दब कर मरते हुए जीव को बताकर हमारी 
हिंसा टल्नाई (मिटाई) है अथोत्‌ हमे लगने वाली हिसर से हे 
बचाया है । तब फिर उनसे पूछना चाहिए कि--श्रावक के पैर 
नीचे दब कर मरते हुए जीब को यदि दूसरा श्रावक उसे बता दे 
तो इस काये को धर्म मे क्यो नहीं मानते ! जिस प्रकार उससे 
(आवक ने) साधु के पर, से मरते हुए जीव को बचाया है उसी 
प्रकार उसने अपने स्वघर्सी बन्चु श्रावक के पेर नीचे दब कर 
भरते हुए जीव को बचाया है। दोनो काये समान है फिर कया 
कारण है कि पहले काय को धर्म से ओर दूसरे को पाप से कहते 
हो १ था तो इन दोनो कार्यो को ससान रूप से धर्म मे मानता 
चाहिए अन्यथा दोनो को पाप से सानना चाहिए ? एक कार्य 
को धम्म मे और दूसरे को पाप से मानना अयुक्त है। शा विरुद्ध 
प्ररूपणा करने वाले अज्ञानियों की मान्यताओं में इस तरह की 
अनेक बाधाएं उपस्थित होती है ॥८८-६९५॥ 


बारा अकार रा संभोग भारुया, 
सत्र समवायांग भाई देखो | 
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जीव ॥यां भोग लागे, | ह 
दो. . हीं छर में लेगी ॥ च०॥ ६२॥ 


श्राव श्रावक ने जीव ब [यां, 
प गगेयो कात्यो कूरो। 
 लेखे जीवां रा भेद सि ।यां, 
थाँरी श्रद्धा में पा रो पूरो॥ च० ॥ ६३ ॥ 


भावाथ:--समवायाड् सूत्र के बारहव॑ समवाय से साधु 
के बारह संभोग बतलाये गये है। उनसे, “पेर नीचे दब कर भरते 
हुए जीव को बताना” ऐसा कोई संभोग नहीं है । अतः श्रावक 
के पर नीचे दब कर मरते हुए जीव को यदि साधु बता दे तो 
उसका कोई संभोग नही टूटता है 


दूसरी बात उन लोगो से यह पूछनी चाहिए कि--श्रावक 
के कोई संभोग नहीं होता । फिर एक श्रावंक के पेर नीचे दब 
कर मरते हुए जीव को बता दे तो उसको पाप क्यो ' बताते हो ? 
उसका तो कोई संभोग नहीं टूटता, कि जब्र-उसके कोई 
संभोग ही नही है तो टूटेगा क्‍या 


श्रावक के पर नीचे दब कर मरते हुए जीव को बताने में 
जो लोग पाप कहते हैं उनकी इस मान्यत्तानुसार तो श्राषको को 
जीवो के एकेन्द्रिय बेइन्द्रिय आदि भेद सि ल्ञाने मे भी पाप 
होगा ॥६२-६३॥ 


( है) “जीवां रा भेद तो ज्ञा रे रर, 
दया रे ।तिर पिण महें बतावाँ। 
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भूत विध्य में जीव बतायां, 

धरम रो ममम्हें हि मझावाँ। च०॥ ६४॥ 
वर्तमान (काल) पश हेठे या बतायां, 

पाप हुवे म्हारी श्रद्धा रे माँई | 
तो भूल्या रे भूल्या थें मूल से भूल्या, 

धर्म तो रणो तिहुँ काल सदाई ॥ च० ॥ ६५॥ 
पाप त्याग अरू धस्र रे उद्यम, 

तिहँ काले किया हुवे सुखदाई । 
भूत भविष्य में धर्म हुवे तो, 

वर्तमाने पाप दापि न थाई ॥ च० ॥ ६६ ॥ , 
बरतेमान जीव बतायां पापो, 

तो भूत विष्य में पाप संतापो । 
जो परोक्ष बतायां भावी दया रसी, 

प्रतख में मिटे ग्रत पापों ॥ च० ॥ &७॥ 
गृहस्थ रा पग हेठे उन्दर बतायां, 

परत पाप ग्ृहस्थ रो टलियो | 
उन्दर रे आरत रुद्दर रो, 

महाक्लेश ८ वा रो फल मिलियो ॥ च० ॥ ६८॥ 


भावाथ:-इस पर यदि वे लोग यह कहे कि “हम (साधु) 
श्रावको को जीबो के भेद तो ज्ञान के लिए सिखलाते हैं और दया 
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फे लिए भी सि लाते हैं किन्तु साथ मे यह भी सि लाते हैं कि 
भूत कल और भविष्यत्‌काल में दया करना धर्म है किन्तु बते- 
नकाल में दया करना (जीव बचाना) पाप है तो उन्तका यह 
थन *अज्ञानतापूण है क्योंकि जब भूतकाल ओर ' भविष्यत्‌- 
काल से दया करना ( जीव बचाना ) धरम है तो बरतमान काल 
में दया करना ( जीव बचाना ) पाप कैसे हो सकता है? और 
यदि वे बतेमानकाल मे जीव बचाना पाप कहते हैं तो फिर भूत- 
काल और भविष्यतकाल मे जीव बचाना उन्हे पाप मे सासना 
पड़ेगा । यह कैसे हो सकता है कि भूतकाल और भविष्यत्‌ काल 
में जीव बचाना धम है ओर वर्तमान काल से पाप है ? इस प्रकार 
का कथन करना भारी भूल है। जो पुरुष भविष्यत्‌काल में जीव 
बचाने रूप भावी दया करेगा वह वतमान काल मे प्रत्यक्ष जीव 
बचाने रूप दया का कार्य कैसे नहीं करेगा ? पाप का त्याग और 
धर्म का कार्य ठो तीनों काल में सदा सुखदायी होता है। अतः 
पाप का त्याग और धर का काय वर्तमान, भूत और भविष्यत्‌ 
' तीनों 'ल्ञ मेकरना चाहिए। जिस प्रकार भविष्यतकातल,मे 
जीव बचाने रूप दया का काय करने से उस, जीव का भमविष्यत्‌- 
में पाप-संताप मिटेगा उसी प्रकार बततमानकाल मे श्रावक 
के पर नीचे दब कर मरते हुए चूहे आदि जीव को बता कर 
की प्राणरक्षा करने से उस जीव के आत्त-रोद ध्यान रूपी 
महा श मिट गया ओर उसकी हिसा से श्रावक को लगने वाला 
पाप टल गया । इस प्रकार उन दोनों ( श्रावक और उसके पैर 
नीचे दब कर मरने वाला जीव ) जीवो का पाप संताप मिट 
गया। यह प्रत्यक्ष धर्म का काये है। इसमे पाप कहना अज्ञानता..- 
है।[६४-६ध८॥  , # 
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जो बिन संभोगी पाप ठालण में, 
पाप लागे ये थे कदा शाखो। 
तो उपदेशे गृहस्थ रा पाप टालण में, 
थारी श्रद्धा में पाप ने राखो ॥ च० ॥ ६६ ॥ 
इश श्रद्धा रो निणेय न काढे अज्ञानी, 
दया मेट्ण लियो संभोग शरणो | 
पाप छुडाणो संभोग में नाहीं, | 
शं हो तो करो वि निरणो ॥ च० ॥ १०० ॥ 
नहीं मारण ने जीव बतायाँ, 
संत्रोग गे ऐसो बतावे । 
तो पाप छुड़ावश परत बतावी, 
भागल पणो थारी श्रद्धा में आवे ॥ च०॥ १०१॥ 
भावाथ:--यदि कदाचित्‌ वे लोग यह कहे कि साधु का 
श्रावक के साथ संभोग नही है । इसलिए श्रावक के पर नीचे दब 
कर मरते हुए जीव को बता कर उसकी प्राणरक्षा करने से साधु 
को पाप लगता है तो उनसे पूछना चाहिए क्रि--तुम (साधु) 
उपदेश देकर श्रावक का पाप छुड्टाते हो उसमे तुम पाप क्यों नहीं 


मानत १ तुम्हारी उपरोक्त सान्यतानुसार तो उपदेश देकर श्रावक 
का पाप छुड़ाने से भरी तुम्हे पाप सानना पड़ेगा । 


जब जीपरज्षा का प्रश्न आता है तब तुस संभोग का 
नाम लेते हो तो पाप छुड़ाने से संभोग क्यो नहीं बताते हो ! 
जब श्रावक के पर नीचे दब-कर मरने चाले जीव को बता कर 


२१७ ] [आठवीं 


उसकी रक्षा करने में संभोग लगता है तो श्रावक का पाप छुड़ाने 
संभोग क्यो नहीं लगेगा ? जीवरक्षा मे संभोग बताना और 
पाप छुड़ाने मे सम्भोग न मानने वालो की श्रद्धा मे भाग पत्र 
(अरटि) आता हे । उन लोगों को जीवरक्षा ' से हष है इसलिए 
झूटमूट ही सम्भोग का नास लेकर वे जीवरक्षा मे पाप बतलाते 
है। सत्य तत्त्व तो यह है कि श्रावक का पाप छुड़ाना ओर जीव- 
रक्षा करना इन दोनो कार्यों का सम्भोग से कोई सम्बन्ध नहीं 
है | इसलिए जिस प्रकार 'साधु श्रावक का पाप छुड़ाता है. उसी 
प्रकार साधु श्रावक के पर नीचे दब कर मरते हुए जीब को बता 
कर उसकी प्राण्रक्षा सी करता है| इन दोनों कार्यों से उसे धर्म 
'होता है, पाप नहीं ॥६६-१०१॥ 


लाय लागी ग्रहर ब देखे, 
५5५ 
तुत बुकावे, रक्षा सन धारी । 
' इण रक्षा रो । गृहस्थ करे , 
तिण में ए न्‍त पाप कहे सांगधारी॥ च०॥ १०२॥ 
भावाथ:--जब गृहस्थ कही क्ञाय लगी हुई देखता है. तो 
मन में अनुकम्पा लाकर उसे बुझाता है ओर उसमें जलते ए 
जीवों की रक्ना करता दे किन्तु कित्तनेक साधु सेष को धारण 
करने वाले निदेयी इस रक्षा के काय मे पाप बताते हैं ॥१०९॥ 
(कहे) “लाय में बले ज्याँरे कर चुके 
में छूटण री जरा भारी | 
बी पड़ ज्यों ने कोई काढे,. 
वह होवे प * गी अष्रि री! ॥ च०॥ १०३॥ 
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. भावा्थ:--चे निर्देयी लोग कहते हैं कि जो जीव लाय में 
जलते हैं वे अपने कम ऋण को चुकाते हे।ओर बंधे हुए कर्मों की 
निर्जरा करते है । जो बीच मे पड़ कर ल्ञाय मे से उन्हें बचाता 
है बह उनके कम ऋण चुकाने में अन्तराय देता है. इसलिए उस 
रक्ता करने वाले पुरुष को पाप ल्वगता है ॥१०३॥ 

इम बलताँ रे में ता बतावे, 
काढण वाला ने पाप बतावे । 
त्यों री तब परतीती [घे, 


जो लाय से निसर बाहर जाबे।॥ च० ॥ १०४ ॥ 


भावाथे:--इस प्रकार वे लोग कहते हैं कि 'जो लाय में 
जलता है वह अपने कम काठता है, अपने कम ऋण को चुकाता 
है । जो पुरुष उसे लाय से बाहर निकाजञ् देता है वह उसके कर्म 
काटने मे अन्तराय डालता है? वे लोग ऐसा कथन करते हैं किन 
उन्तके कथन का विश्वास तो तभी आ सकता है. जब वे स्वरय॑ 
लाय मे जलन रहे हो और उससे बाहर न निकलें | तब लोगों को 
यह विश्वास हो सकता है कि लाय मे जलता हुआ ज्ञीव कर्मों 
के ऋण को चुकाता है ॥१०७॥ 

(कहे) बलताँ परिणाम सेंठा नहीं रेबे, 


मर थी दुर्गति जावे। 
थिवरकल्पी ने बाहर | लणो, 


उपसगे सित्याँ सन निर्मे थावे ॥च०॥ १०५॥ 


भावाथ:--इस पर यदि वे (तेरहपन्थी साधु) यह कहें कि 
लाय (अप्नि) में जलने से अगर हमारे परिणाम दृढ न रहें और 


२१६ | [ ढांल आंटर्वी 


हि बिलाहट करते एसृत्यु हो जाय तो वह का भरण होता 
है जिससे दुगति की प्राप्ति होती है। हम, स्थविरकल्पी साधु हैं 
ह .यदि यतनापूवक लाय मे से निकल जाये तो हमे किसी 
प्रकार का दोष नहीं लगता अपितु उस उपसग के मिट जाने से 
चित्त निम्न बन जाता | इसलिए हम तो आग में से बाहर 
निकल जायेंगे | हमें अपने प्राण प्यारे हैं ॥१०४॥ 


रे में हता । जीवाँरा, 
* छूटे निजेरा बहु थावे। 
निज बारी ४ जद, 
री तुमें [द आवबे।॥ च० | १०६॥ 


जो [धु नामधारी पि बलता, 
परिणाम बिगद्याँ दुर्गति जावे | 
तो हस्थी तोबि बि बोले, 
ते लाय बलयाँ.. के चुकावे ॥ च० ॥ १० ॥ 


भावषाथे:--अब उनसे पूछना चाहिए कि तुम कह्द रहे थे 
कि लाय मे जल्ते ए जीव के कम कटते हैं, कर्मों की ब त 
निजरा होती है। ब जब तुम्हारे ल्ञाय मे जलने का प्रश्न पूछा 
गया तो तुम अपने लिए बालज्ममरण की बात कह्दते हो । तुम तो 
साधु नाम धराते हो जब अम्नि मे जलने से तुम्हारे परिणाम 
बिगड़ जाते है शर परिणाम बिगड़ने से तथा आत्त-रोद्र ध्यान 
करने से नवीन पाप बन्ध हो जाता है तो फिर गृहस्थ आदि 
दूसरे जीव अग्नि मे जलने से कर्म ऋण चुकाते हैं यह तुम केसे 
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कहते हो ? जिस प्रकार तुम्हारे परिणाम विगड़ जाते हैं और 
आत्त-रोद्र ध्यान पेदा हो जाता है जिससे पाप कमे का बस्च होता 
है उसी प्रकार क्या दूसरे जीवो के परिणास नहीं बियदड़ते # आर 
आत्ते-रोद्र ध्यान पेदा होकर क्या पाप कम का वन्ध नहीं शोेता 
है? ज्ञाय से जलते हुए प्राणी विलवित्ञाहट शब्द करते हुए आत्त- 
रोद्र ध्यान ध्याते हैं ओर जिससे पाप कम का बन्ध करते 
है अत: “त्ञाय मे जलता हुआ जीव कम ऋण चुकाता है” यह 
तुम्हारा कथन मिथ्या है ॥॥१०६-१०जा। 


ते तो महाआरत रे वश थी, 
य बलल्‍्योँ संसार बधावे | 
ते अनन्त संसार रा पाप मुकावा, 
दयावन्त त्यों ने बाहिर लावे ॥ च० ॥ १०८ ॥ 


भावाथे:--ल्ाय मे जलने वाला प्राणी आत्त-रोद ध्यान 
करता हुआ अनन्त संसार बढ़ाता है। उस अनन्त संसार के 
पाप को छुड़ाने के लिए दयावान्‌ पुरुष उस ल्ञाय से बाहर निका- 
लता हैं, जिससे उसके आत्त-रोद्र ध्याल मिट जात्ते है। इस त्ाथ 


से बाहर निकाज्न कर उसके आत्त-रोद्र ध्यान सिदाने से पाप 
कहना अज्ञानियों का काय है ॥१०८॥ 


ज्यों ज्यों गृहस्थ रा गुण रो वशुन, 


तया त्यों अल्पारम्भी भारुया। 
वली ह र्मीपशो णुर्शा में, 


में कहो थारा न्‍थ में दारूया | च० ॥ १०६ ॥ 


२२१ ] [ आंख्वीं 
ल्पारम्वी गुण श्रावकेरो, 
उबाई स्रग यंग में देखो । 
महारमी श्रा हीं होवे, 
ल्पारम्भी श्रा रो लेखो॥ ०॥ ११०॥ 


भावा्थ:--सूयगडांग सूत्र और उबवाई सूत्र मे तथा ओर 
दूसरे दूसरे सूत्रों मे जहाँ जहाँ श्रावको के गुणों का वर्णन है वहाँ 
वहाँ उन्हे अल्पारम्भीपन ओर हलुकर्मीपन श्रावको के गुण है। 
श्रावक महारस्भी नहीं होते हैं। इस बात को वे (तेरहपन्थी) लोग 
भी मानते हैं और उनके ग्रन्थों मे भी श्रावकों के ये गुण बतलाये 
गये है ॥|१०६-११०॥ 
लाय लगाबे ते महा वग्ु में, 
सत्र ही जिन इ विध भाख्यो | 
कप ( 
नावरणी [दि रो सर, 


'तैथी हा मीं दाख्यो ॥ च०.॥ १११ ॥ 


हा क्रियावन्त तेने जाणो, 
महा आश्रव मंबन्ध से कर ।।_ 
प्रजीव ने हावेदन दाता, 
एवा दुर्ग तोते धर ॥च०॥ ११२॥ 


लाय बुझावे ते । गु॒तो, 
भगवती माँही इणविध बोले | 
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अल्प कर्म जानावर्श्यादि, 
ते थी हलुकर्मी इंग तोल ॥ च०॥ ११३ ॥ 
अल्पक्रिया अल्प आश्रवी ते छ, 
ते थी साठा कर्म ने वधे। 
जीवाँ ने बहु बेदना नहीं देवे, 
अल्पवेदना गुण ते साथे ॥ च०॥ ११४ ॥। 
सत्र रो न्याय विचारी जीवी, 
अग्नि लगाये महारम्भी पापी | 
तिण ने बुझावे ते अल्पारम्भी, 
हलुकर्मी यो वीरजी थापी ॥ च० ॥ ११४ ॥ 
भावाथः--श्री तीथंक्ुुर भगवान ने सगवतो सूत्र में फर- 
माया है कि लाय लगाने वाला पुरुष मद्दा अवशुर्ण क्षानावरणी- 
यादि कर्मा का गाढ़ बन्‍्ध करने चाला, महाक्रियावान, महा 
आश्रवी, दूसरे जीवों को महावेदता देने वाला श्त्यादि दगणों 
का धारक होता हैं ओर जो पुरुष ल्ञाय ब॒माता है वह लाय 
लगाते वाले पुरुष की अपेक्षा हलुकर्मी, अल्पक्रिया वाला, अल्प 
आश्रवी आदि शुझो का घारक होता हँ। तात्पय यह है. कि 
तीथेकुर भगवान्‌ महावीर स्वामी ने यह स्पष्ट फरसाया हैं कि 


लाय लगाने वाला महा रम्भी एवं महा पापी है ओर लाय बुमाने 
चाला अल्पारम्सी तथा हलुकर्सी है ॥१११-१६५॥ 


पय चुझावे वो अल्पारम्भी, 
तो बलता नर वचिया महाशुण कहिये | 


२२३ ] ॥। आगखवीं 


अभयदान रो पि ते दाता, 
द्व रिणामी ते धर्म में हिये ॥| च० ॥ ११६ ॥ 
भावाथ;:--जब कि लाय लगाने की अपेक्षा ॥य बुझाना 
ल्पारम्भ का काय है तब यह स्पष्ट है कि ल्ञाय में जल़ते ए. 
मनुष्यों को बचाना महागुण का काय है। लाय में जलते हुए 
प्राणियों की रक्षा करने चाला पुरुष अभयदान का दाता है, वह 
शुद्ध परिणामी है अतः वह धर्म का भागी होता है ॥११७॥ 
(कहें) “लाये ते अल्पारम्भी, 
तो पिण पापी, धर्मी तो हहीं। 
थोडा आरम्भ ने गुण में श्रद्धां, 
आरम्भ लापाप रे ही” ॥ च० ॥ ११७॥ 
( २) इम बोले तो ॥णो अज्ञानी, 
अल्प- रम रो भेद पाया। 
५ 
अल्पारम्भी तर ₹ गे में वे, 
तिथी) ल्पारम्भी नेगु में बताया॥ च०॥ ११८॥ 
 भ्रमणि ध्वंसन ही, | 
अल्पारम्ती ने स्व. |यो। 
$, सो कि वे कहते हैं:--- 
अथ इहाँ ती भद्रकालिक घणा गुण कह्या। सहजे क्रोध, मान, 
माया, लोस ला, अल्प इच्छा, अल्प आरम्भ, अल्प समारम्भ, एहवा गुरा 


क्री देवता हुवे छे। ह ; 
( भ्रेम विध्व॑सन पृष्ठ ४८ ) 
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अल्पारम्मे महाश्म्भ नाहीं, 
+ यो पिण गुण है बढे ही गायों ॥ च०॥| ११६॥ 


भावार्थ---इस पर य्रदि वे ( तेरहपन्‍्थी ) लोग यह् कहें 
कि--“ज्ञाय घुकाने वाला पुरुष अल्पारम्भी है तो आरग्म चाहे 
अल्प (थोड़ा) हो या महान्‌ (बहुत) दो हम तो सब आरम्न को 
पाप से ही मानते है । इसलिए अल्पारम्सी को भी हम पापी ही 
मानते हैं, धर्सी नहीं |” 


उनका उपरोक्त कथन अज्ञानतापूण हैं उन्होंने अल्पारस्भ 
ओर सहारस्म के भेद को ही नही सममा है | अल्पारम्सी पुरुष 
स्वग मे जाता है इसलिए अल्पारम्भ शुण में बतत्ञाया गया है | 
तेरहपन्थियों के चौथे आचाय श्री जीतमलजी ने भी श्रमविध्व॑ सन 
नामक ग्रन्थ के प्रष्ठ घछ से अल्पारम्म को गुण बतलाया है और 
इस गुण के कारण अल्पारम्भी पुरुष को स्वगंगामी बतलाया 


इसलिये तरहपन्थी लोग अल्पारमस्ध को दगण में नहीं कह 
सकते ॥॥११७-११६॥ 


अ?ि थी मरता जीव बच्या रा, 
देष थी तुम इहाँ अवला बोलो । 
“अल्पारम्भ तो गुण में नाहीं!!, 
स्व ड्रेडियो तुम हिरदा में तोलो ॥ च० ॥ ११० ॥ 


न अल्प आरम्भ, अल्प समारम्भ, अल्प इच्छा कही। तिवारे इस 
जागिये जे घणी इच्छा नहीं, ए गुण छे । 





( भ्रम विध्व॑सन पृष्ठ ४प ) 
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अल्पारम्भ गुण बोले, 
निरारम्भी साधु रा गुण जाणो | 
ते थी साधु श्रा रो धर्म है जुदो, 
दो विध धर्म म्त्र णो॥ च०॥ १२१॥ 


भावाथ:--अल्पार सम गुण नहीं है? ऐसा कथन करके 
उन्होंने सत्य की अवहेलना की है और साथ ही साथ उनके 
आचाये जीतमलजी के वचन की भी अवहेलना की है। वा व 
में बात यह है $ि उन लोगों को जीवरक्षा से ढेष है। इसलिए 
पिमेजलते हुए प्राणी की प्राणरक्षा करने मे वे पाप बताते 
हैं। जीवरक्षा से उन्हें इतना तीत्र ढेष है कि सत्य की अवहेलना 
रके भी वे ग जीवरक्षा मे पांप बताते हैं । 
साधु आरम्भ का स्वधा त्यागी होता है इसलिए साधु 
को निरारम्भी कहा है । श्रावक महा-आरम्भ का त्यागी हो 
है। वह महा-आरस्म न करके अल्पारम्भ से ही अपना जी 
व्यतीत करता है। इसलिए अल्पारम्भ श्रावक का गण कहा 
गया है। साधु ओर श्रावक का धर्म भिन्न भिन्न है। शा में 
गार धर्म (आवक धस) ओर अनगार धरम (साधु धर्म ) इ 
प्र 7र दो धर्म फर ये गये हैं । इसलिए ल्पारम्भ रूप श्रावक 
के धर्म को एकान्त पाप से कहना अज्ञानियों. काय 
॥१२०-१२१॥ 


(कहे) “ अल्पार गुण. बुकायों, 
धु बुझावा ने क्यों नहीं वि!। 
मन्द  एची वे, 
मी उत्तर वि देवे ॥ ०॥१२२॥ , 
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अल्पारम्भ गुण लाय काया, 
निरारम शुण [धु रो जाणी | 
अग्निआरम रा त्याग न तोड़े, 
मिथ्या व. थी करो ताणों॥ च० ॥ १५३ ॥| 


तिचार टलने त्रत पले जे, 
ते मे श्रावक रा धर्म मांही । 
साधु करे नहीं त्याँ का | ने 
ते काम्त साधु रे कल्प में नाहीं ॥ च० ॥ १२१४ ॥ 


भावाथ:--शदि कोई मन्दबुद्धि ऐसी तक करे कि लाग 
बुकाता अल्पारम्भ रूप गण है तो साधु क्वाय क्यों नहीं बुकाते ! 
वे इस अल्पारस्स रूप गुणु की आराधना क्यो नहीं करते ? तो 
इसका उत्तर यह है कि अल्पारस्थ श्रावक का गण है ओर साधु 
का गण निरारस्भ है। साधु ने महारस्स और अल्पारस्थ सब 
प्रकार के अरम्सो का सवंधा त्याग कर दिया है । इस प्रकार 
अप्नि के अल्पारम्भ का भी उसने त्याग कर दिया है इसलिए 
साधु अग्नि-आरम्स के त्याग को नहीं तोड़ता है। श्रावक ने महा- 
रम्भ का त्याग किया है, अल्यारम्भ का नहीं। अपने ब्तो के 
अतिचारो का निवारण करके जो काये श्रावक करता है वह 
उसके घममम में है। साधु उन्त कार्यो को नहीं करता है क्योंकि वह 
साधु का कल्प नहीं है अथोत्‌ साधु का गुण निरारम्भ है इसलिए 
किसी सी प्रकार के आरम्घ का सेव करना साधु-कल्प ( साधु 
धर्म ) के बाहर हैं। शा मे तीथकछुर भगवान्‌ ने साधु धर्म 
(अणुगार घस) और श्रावक घस ( आगार घ्॒स ) इस प्रकार दो 
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फरमाये हैं। साधु अपने धरम का पालन रता है और श्रावक 
अपने घर्म का पालन करता है। अपने अपने घने का पालन 
करते हुए दे दोनों ( साधु ओर श्रावक ) तीथछुर भगवान्‌ की 
श्रा | के आराधक हैं| 


जिस प्रकार ल्ञोक व्यवहार में सी दे ॥ जाता है कि हीरा 
पन्ना आदि जवाहरात का व्यापारी (जोंहरी) महान ज्ञाभ करता 
है और कपड़े आदि सामान्य व्यापारी उस जोहरी की अपेक्षा 
अल्प लाभ करता है | जोंहरी जबाहरात के महान लाभ के कार्य 
को छोड़ कर कपड़े आदि के सामान्य ल्ञाभ के कार्य को नहीं 
करता । इसलिए यदि कोई यह दल्लील दे कि “जोंहरी कपड़े का 
व्यापार नहीं करता है | अतः कपड़े का व्यापार ज्ञाभ का नहीं 
घाटे का व्यापार है? तो ऐसी दलील देने वाला मूख कहलाता हे 
उसी प्रकार यह भी समझना चाहिये कि-'साधु जीहरी के समान 
है उसका निरारम्भ गुण महान्‌ है। श्रावक कपड़े के व्यापारी 
समान दै। उसका अल्पारस्भ गुण साधु की अपेक्षा छोटा है। 
इसलिए यदि कोइ यह दलील दे कि--साधु अल्पारमस्भ का कार्य 
नहीं करता है । अतः अल्पारम्भ गुण नहीं है, दुगंण ( एकान्त 
पाप ) है” तो ऐसी दलील देने बाले को मूखे समझना चाहिए । 


साधु का धसम भिन्न है ओर श्रावक का धर्म भिन्न है। 
दोनी एक नहीं हो सकते है ॥॥६० ४॥ 
“जो साधु करे ते शृहस्थ रे पाप”, 
ये मोला ने भरसाया काठा | 
जो, चातुर हो ने ज्वाब पूछे जब, ये 
टिक्रे | थ्यांती जावे ,नाठा | च० ॥, १२४ .॥ 
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जो प श्राव भूखा राखे, 
तो हिंसा गे पहलो व्रत भागे । 
अन्न दियाँ करुणा नहीं जावे, 
अतिचार टलवा रो धर्म है सागे || च० ॥ १२१६॥ 
राम - दि गहस्थी, 
साधु जिमावे तो दूषण लागे। 
गृस्‍थी घ्यां ने भूखा राखे तो, 
दूषण |गे पह ।॥ व्रत गे॥ च०॥ १२७॥ 


गृहस्थी गृहस्थी री थापना नहीं देवे, 
दूजो तीजो . तिण रो भागे । 
४ एपण दे दे! साधु केवे, 
पि. गृहस्थ दिया बत रेवे सागे ॥ च०॥ १२८॥ 


इस अने थो धधु रे दृषण, 
ते गृहस्थी रे व्रत रक्षा रो ठामी | 
(ते थी) गृहस्थ ने धु रो चार जुदो, 
ए हे ते मिथ्मात रा धामी ॥ च० ॥ १२६ ॥ 


भावाथ--जो काय साधु नही करता, वह कार्य यदि 
क्षावक करे तो उसको पाप लगता है? ऐसी प्ररूपणा करके कितनेक 
मिथ्यालियो ने भोले लोगो को श्रम मे डाल र । है किन्तु चतुर 
पुरुष जब इस विषय से उनसे प्रश्न पूछता दे तो वे निरुत्तर हो 
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जाते हैं ओर जब चचो के लिए कहा जाता है तो जिस प्रकार 
के 


सिंह के सामने खूगाल दुस दवा कर भाग जाता है उस प्रकार 
वें मिथ्याव्वी ज्ोग भी घ्चों के क्षेत्र को छोड़ कर भाग 
जाते है । 


जो काय साधु नही करता वह काय यदि श्रावक करे तो 
उसको पाप लगता है? उन्होने जो यह मिथ्या प्ररूपणा की है 
उसका ण्डन किया जाता है। 


साधु यदि अपने गृहस्थ माता-पिता पुत्र ) आदि 
सांसारिक परिवार वालों को आहार पानी देता है तो साधु को 
: दूषण लगता है किन्तु यदि श्रावक अपने आश्रित पुत्र गी आदि 
परिवार के लोगो को एवं आश्रित पशु अगदि को आहार पानी 
न दे तो उसके पहले त्रत में दूषण आता है अर्थात्‌ “भत्तपाण- 
विच्छेए! नामक अतिचार त्गता है जिससे उसका पहला अहिंसा 
टूट जाता है। 
ह ' इसी प्रकार किसी श्रावक ने किसी श्रावक के पास अपनी 
धापण (धरोहर) रखी हो, तो साधु तो उसको ऐसी आ ॥ नहीं 
देते कि मे शअमुक श्रावक को धरोहर वापिस उसे दे दो” किन्तु 
श्रावक उसकी धरोहर को वापिस दे दे तो उसके त्रत की रक्षा 
होती है ओर घरोहर को वापिस न देने से उसके दूसरे ओर तीसरे 
ब्रत मे दूषण लगता है । 


इस प्रकार के ऐसे अनेक काय हैं जिनके करने से साधु 
को दोष लगता है, उसके ब्रतो मे दूषण आता है किन्तु उन्हीं 
कार्यों को करने, से श्रावक के त्रतो की रक्षा होती है। कहने का 
तात्पये यह है कि ऐसे अनेक काय है जो साधु के लिए दूषण रूप 
हैं किन्तु वेही काय श्रावक के लिए भुषण रूप हैं इसीलिए 
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तीर्थक्कुर भगवान्‌ ने ठाणांग सूत्र के ठाणा २ छद्देशक १ में फर- 
माया है।-- 

आगारघम्मे चेव अणगारधम्पे चेव! | 


अथोतः--आगार घर्म और अणगार धर्म यानी श्रावक 
९ 
धर्म ओर साधु घस । 


इस प्रकार साधु ओर श्रावक का धम भिन्न भिन्न कहा है, 
एक नहीं। जो पुरुष साधु और श्राबक का एक ही धर्म बतल्ाता 
है उसे तीथेकुर भगवान्‌ की आज्ञा का उत्थापक निन्‍्हृव समझना 
चाहिए ॥१९२४-१२६॥ 
णे बखाण आई पड़ते पाणी, 
एकान्त पाप तो तिणने न केये | 
लाथ से 6 मनुष्य बचायाँ, 
एकान्त पापी रो पद देवे ॥ च० ॥ १३०॥ 
इस उल्टी कथनी कथी थी ने, 
भोलां ने कुंपन्‍्थ चढ़ाया । 
परशण पूछतयां ज्याब ने आवे, 
(६ ् 
शरस छीडी ने भेष लजाया ॥ च०॥ १३१॥ 
सावाथ:--पानी पड़ रहा हो अथोत्‌ वषों बरस रही हो 
उस समय से भी तेरहपन्‍्थी लोग अपने साधुओ का व्याख्यान 
सुनने के लिए आते है उसमे तो वे एकान्त पाप नहीं कहते किन्तु 


ल्ाय रे जहते हुए मनुष्यों को ज्ञाय से निकालने मे एकान्त पाप 
कहते है । 
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इस प्रकार की विपरीत प्ररूपणा करंके वे भोले लोगों को 
_पन्थ से डालते हैं। वे स्वय तो कुपन्थ मे पड़कर अनन्त संसार 
बढ़ाते ही हैं किन्तु साथ से भोले ल्ञोगो को भी कुपन्थ मे डालकर 
उनके अनन्त संसार की वृद्धि करते हैं । 
आप जे पा यो, ले जे जजमा ! 
इस कहावत को चरिताथ्थ करते हैं । 
इस प्रकार की विपरीत प्ररूपणाओं, के विषय मे जब 
इनसे (तेरहपन्थी साधुओ से) प्रश्न पूछा जाता है तब प्रश्न 
का त्तो कुछ उत्तर नहीं देते किन्तु साथु भेष की शर्म को छोड़ कर 
( ः डे ड़ 
निले तापूबक भांडों की तरह साधुभेप को लगि त करने वाला 
व्यथ का बकवाद करते है ॥१३०-१३११॥ 


मेथी बलता मनुष्य बचाया, 
९ री हिंसा तिण में थावे। 
जो इ विध धर्म मनुष्य बचायां, . _ 
तिश पर शोटा न्याय बतावे || च० ॥ १३२॥ 
( है) “पांच सौ लय नित्य जीवां ने- रे, 
रे ह अनारज कर्मो । 
जो २ श्र धर्म हुवे अग्नि बुझायां, 
तो इशण ने ॥ मारथां हुवे मिश्र धर्मों || च० ॥ १३३॥ 
गे यबुकायां जीव बचे तो, 
ई नेम याँबचेघ [प्राती। 
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लाय बुझा , साई ने मारया, 
दोयाँ रो लेखो सरीखों जाणी” ॥ च०॥ १३४॥ 


भावाथ:--ल्ञाय में जलते हुए मनुष्यो की प्राणरक्षा करने 
मे पाप बतलाने के लिये तेरहपन्‍्थी लोग एक कुयुक्ति लगाते हैं। 
वे कहते हैं कि--लाय से जलते हुए मनुष्यों को लाय से निकालने 
में अप्नरिकाय की हिंसा होती है। अतः लाय मे जलते हुए मनुष्यों 
की रक्षा करना पाप है । अग्निकाय की हिंसा होने पर भी त्ञाय 
से मनुष्यो को बचाने से यदि धर्म माना जायगा तो एक कसाई 
जो रोजाना पाँच सौ बकरो को मारता है, उम कसाई को सार 
देने से भी धर्म होता है ऐसा उन्हे मानना पड़ेगा क्योंकि जिस 
प्रकार ल्ञाय को बुझाने से ( अप्निकाय की हिसा से ) मनुष्यों की 
रक्षा होती है उसी प्रकार कसाई को मार देने से भी बहुत से 
बकरो की रक्षा होती है। लाय बुकाना ओर कसाई को मारना 
ये दोनो एक सरीखे काय हैं इसलिए या तो दोनो में धर्म सानना 
पड़ेगा या दोनों से पाप मानना पड़ेगा ।? ॥१३२-१श७॥ 


(उत्तर) खोटा न्याय इम देवे अज्ञानी, 
परतख बोले अनारज वाणी | 
अग्नि बुझावणो मिनख ने मारणो, 
सरी वे कहे महा अधमसे ग्राणी ॥ च०॥ १३५॥ 
मनुष्य मार बकरा ने बचावे, 
अग्नि थी बलता मनुष्य निकाले | 
दोयों रो ए ही ले गे बतावे, 
वे अन्याय रे में चाले ॥-च० ॥ १३६ ॥ 
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रा मत रा श्रावक भ्राविका, 
अग्नि तो नित ही लगावे बुझावे | 
मनुष्य रा मार जैसा महा-पापी, 
थारी श्रद्धारे लेखे थावे ॥ च०॥ १३७॥ 


भावा4:--उपरोक्त कुयुत्रि देकर वे अज्ञानी इस बात की 
स्थापना करते हैं कि--- मनुष्य को मार कर बकरे की रक्षा करना 
और लाय मे जलते हुए मनुष्यों को बचाना ,दोनों एक समान 
काय है? इस प्रकार अनाये वचन कह कर वे महा-अधर्मी प्राणी 
अन्याय की स्थापना करते हैं। उनसे ( तेरहपन्थी साधुओं से ) 
पूछना चाहिए कि--तुम्हारे भक्त श्रावक और श्राविकाएँ रोजाना 
श्रम्मि जलाते ओर बुभाते है। तुम्हारी उपरोक्त सान्यतानुसार 
तो वे मनुष्य की हत्या करने वाले के समान महा-पापी है। फिर 
तुम रोजाना अप्नि जलाने और बुझाने का आरम्भ करने वाले 
तुम्हारे भक्त श्रावक श्राविकाओं को मनुष्य की हत्या करने वाले 
के समान महा-पापी क्यों नही मानते ? ॥१३५-१३७॥ 


मोटी में मोटी मनुष्य री हि. , 
ग्रिरीहिं। सक्षम खी। 
य बुझाते ते अल्पारम्भी, 
वती सत्र रो खी॥ च०॥ १३८॥ 
बचावण मनुष्य ने रे, 
अग्नि थी बलता मनुष्य बचादे | 
दोयाँ ने रीखा कुगुरु केवे 
मिध्याती होड़े दावेतों 56] १६६ ॥ 
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भावाथ:--ती थे छुर भगवान्‌ श्री महावीर स्वामी ने भग- 
घती सूत्र से फरमाण है कि--सनुष्य की हिंसा सच हिंसाओं 
से बड़ी है। अप्नि की (स्थावर जीवो की) हिसा सुद्तम है.। अप्मि 
(लाय) बुकाने वाला व्यक्ति अल्पारस्मी है? अर्थात्‌ मनुष्य की 
हिंसा करने वाला महारम्भी, महा-पापी है और लाथ अुकाने 
'वाल्ा अल्पारस्भी हलुकर्मी है। श्रतः बकरे को बचाने के लिए 
मनुष्य की हत्या करने वाले को और ल्ाय मे जलते हुए मनुष्यों 
को लाय से निकालने वाले पुरुष को इन दोनों को एक ससान कहने 
वाल महा सिश्यात्वी है | वह जीवरत्षा का द्वेषी है ।।१३८-११६॥ 
पे रा बचावण भलुष्य ने मारे, 
तेतो परतख छे मीं। 
प्रिथीब ता मनुष्य बचावे, 
अल्पारम्ती ने दया-धर्मी ॥ च०॥ १४० ॥ 
भावाथ:--बकरे को बचाने के लिए भनुष्य को मारने 
वाला पुरुष तो प्रत्यक्ष कुकर्मी है, नरहत्यारा है और लाय में 
जल्ते हुए सनुष्यो की रक्षा करने वाला अहल्पारस्मी दया-घर्मी 
पुरुष है ॥१४०॥ 
बिन आरर मर भरता बचावे, 
तिण में जो एक्षान्त पाप बतावे | 
तेअग्निरा सरम्मरोना लेई ने, 
फोकट भोलाँ ने मरमाबे ॥ च० | १४७१ ॥ 
जीवद्या रा द्वेषी बेषी, 
णाहूंताई चो कगावे[: +. - 
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बुद्धिवन्त न्‍्थाय सतर रो देवे, 
पृग॒ पग कुगु ने अठ वे ॥ च० ॥ १४२ ॥ 


भावाथ:--जो पुरुष किसी प्रकार का आरम्भ किये बिना 
मनुष्यों की रक्षा करता है उसमे भी वे तेरहपन्थी जोग एकान्त 
पाप कहते है फिर अप्नि के आरम्भ का नाम लेना व्यथ है। वे ' 

ग्ति करे आरम्भ का नाम लेकर व्यथ ही भोले लोगों को म 
मे डालते हैं। उन लोगो की मान्यताओ के कुछ नमूने यहाँ 
दिये जाते है;-- 

(९) भार से पूर्ण गाड़ी आ रही है, और मागग में कोई 
बालक सोया हुआ है | कोई द्यावान्‌ पुरुष उस बाल्ञक को उठा 
लेबे तो इस काय को तेरहपन्थी एकान्त पाप कहते हैं । 

.._ (२) तीन मंजिल पर से कोई बालक गिरता हो तो उसको 
ऊपर ही पकड़ कर बचाने वाले दुयावान्‌ पुरुष को तेरहपन 
एकान्त पाप करने वाला बतलाते है 

(३) प महा! धारी खाथु के गले में यदि किसी 
पु. ने फाँसी लगा दां हो तो उसकी फाँसी को गेलने वाले 
दयालु पु को तेरहपन्थी एकान्त पापी कद्दते है। 

(४) कोई कसाई बकरे,को मार रहा हो तो उस बकरे की 
प्राणरक्षा के लिए यदि कोई दयालु पुरुष उस कसाई को य 
उपदेश दे कि इसको सत सार! तो इस प्रकार मत मारः का 
उपदेश देने वाले पुरुष को तेरहपन्थी एकान्त पापी कहते हैं । 


(४) किसी गृहस्थ के पेर नीचे कोई जीव गया दो तो 
उसको दो वाले दयावान्‌ पुरुष को तेरहपन्थी एकान्त पाप 
आप | हू | ॥ 
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(६) तेरहपन्थ के साधुओं के सिवाय किसी भी दीन, 
अनाथ, अपक्ष गरीब प्राणी को दान देना एकान्त पाप हैँ ऐसा 
तेरहपन्थी कहते है । 


(७) पुत्र अपने साता पिता की ओर छी अपने पति की 
सेवा शुश्रूषा करे तो तरहपन्धी इस कार्य को एकान्त पाप कहते हूँ । 

तेरहपन्थियों के सैद्धान्तिक ग्रन्थ 'अ्रमविध्य॑सन! 'मिन्नु 
यश रसायन! 'अनुकम्पा की ढाल! ओर बारह ब्रत की ढालें! 
आदि इसी प्रकार की अनेक मान्यताओ ओर छुयुक्तियों से 
भरे पड़े है । 

इन ज्ोगो को दया और दान से हेष है। ये दया दाल के 
उत्थापक निन्‍्हव हैं। इसी लिए कुयुक्तियाँ क्गा कर ये लोग दया 
ओर दान मे पाप बतलाने की धृट्ठता करते है किन्तु जब बुद्धि- 
मान्‌ पुरुष शास्त्र का प्रमाण देकर इन लोगो से इस विषय मे 
प्रश्न पूछते है. तब वे शाखानुकूल सीधा उत्तर कुछ भी नहीं दे 
सकते है, उन्हे कदस कदम पर अटकना पड़ता है फिर भी वे 
अपना दुराग्रह नही छोड़ते है ॥१४१-१४५॥ 


उगणीसे छीयासी संवत्‌, 
श्रावण द्ादशी खदाई। 
रा भति मत एडण, 
चूरू हर में हे बनाई ॥ 
चतुर धम रो निर्णय गैजे ॥ १४३ ॥ 


९ न्‍ ध 
_ भावाथ:--संवत्त्‌ १६८६ श्रावण शुक्‍त्ता द्वांदशी के दिन 
वीकानेर राज्यान्तगंत चूरू शहर मे जिनाज्ञा से विपरीत प्ररूपणा 
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रने वाले पन्‍थ का न करने वाली और जिनाज्ञा के अनु- 
कूल दया दान का मण्डन करने वाली यह ठवीं ढाल सम्पूर्ण 
की गई है | जो विवेकी पुरुष सत्यासत्य का निेय करके सत्य 
बात को ग्रहण करेगा उसका (त्म कल्याण होगा ॥१४१॥ 


॥ इति आठवीं, ।ल सम्पूर्ण ॥ 


$ दोहा & 


जीव हिंसा छे अति बुरी, तिण में दोष अनेक | 
जीवरज्ञा में गुण घणा, णजो आशणि विवेक || १॥ 
भावाथ:--जीव हिंसा अति जघन्य है और इसमे अनेक 
दोष हैं। जीवरक्षा अति उत्तम हैं और इसमे अनेक गुण हैं। उन 
गुणों का किड्लि त्‌ वर्णन 


यहाँ किया जाता है। अतः हे भव्य 
जीवो ! विधेक पूर्वक श्रवण करो ॥ ९ 
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++९>थैष्आ)-०..ततह] 


( तर्ज:--यो भव रतन चिंतमणि सरिखो ) 


रक्षा देवी सब सुखदाई, 
पूरी ही साईं ती। 
साठे मेंदया हीजिन, 
दसमा रे ॥ईजी॥ | 
र। धर्म ती जीरी |णी॥१॥ 


भावाथ:--रक्षा सब प्राणियों को सु॒देने वाली है और 
मोक्ष की सहायिका है अथांत्‌ मु$ि देने वाली है | प्रश्वव्याकरण 
सूत्र के प्रथम संचरद्वार से भ्रमण भगवान्‌ श्री महावीर मी 
ने रक्षा के साठ नाम फरमाये हैं। मरते प्राणी की प्राणरत्षा 
करना यही श्री तीथ. र भगवान का परम पवित्र उपदेश है ॥१॥ 


वर रे खेम री |; 
अहिं। दुः तजी। 
द्वीप त परे । शरण ॥, 
शधर एम उचरता जी ॥ रक्षा० ॥ २॥ 


भावाथ:--जिस प्रकार समुद्र मे दूबते ए प्राणियों के लिए 
द्वीप कण २ रूप होता है उसी प्रकार संसार #₹ूप॑ समुद्र में डूबेते 
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हुए प्राणियों के लिए रक्षा त्राण शरण रूप है। प्रस और स्थावर 
सभी प्राणियों के लिए रक्षा ज्ञेम अर्थात्‌ शान्ति करने घाली है । 
यह अहिसा रूप है ओर समस्त दःखों को हरण करने बाली है । 
इस प्रकार गणधर देवो ने शात्रों मे अनेक गुण बणन किये है ॥ग॥। 


अब प्रश्नव्याकरण सूत्र के प्रथम संवरद्वार भ॑ आय हुए 
दया के ६० नासो का कथन किया जाता है।-- 


निर्वाए नि त्ति नाम जै इण रो 
समाधि शक्ति स्वरुपोी जी। 
कीर्ति जग प्रसिद्ध करता, 
न्ति दूशुत रूपो जी ॥ रक्षा० ॥ ३ ॥ 


भावाथ:--(१) निवौण--मोक्ष का कारण होने से दया 
(अह्सा) निवोण कही जाती है। (२) निवृ त्ति--मत की प्रस- 
जता, स्वस्थता एवं निश्चिन्तता और दु:खो की निवृत्ति रूप होने 
से दया को निद क्ति कहा जाता है। (३) समाधि अथीत्‌, चित्त 
की एकाग्रता। (४) शक्ति--मोक्ष गसन की शक्ति देने वाली 
अथवा परम शान्ति देने वाली होने से दया शक्ति कहलाती है । 
(४) कीर्ति--यश कीति की देने बाली । (६) कान्ति--तेज प्रताप 


एवं सोन्‍्दय ओर शोभा को देने वाली होने से दया कान्ति 
कहलाती है ॥३ 
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रति ।नन्द रे हेतुपणा थी, 
बविरिति पाप निवरती ॥ी। 
श्रु ज्ञा श्रुत ज्ञान थी उपती, 


वृप्त करे तेवा जी ॥ रक्षा० ॥ ४॥ 


भावाथ:--(७) रति--आनन्ददायिनी होने से दया रति 
कहलाती है। (८5) विरति--पाप से निवृत्त कराने वाली । (६) 
श्रुता 7--श्रुत अथोत्‌ ज्ञान ही जिसका अज्ज है ऐसी यानी श्रुत न 
से उत्पन्न होने वाली । (१०) 'कृप्ति--वृप्ति अथोत्‌ सनन्‍्तोष देने 
वाली होने से दया तृप्ति कहलाती है ॥४॥ 


हि का 
देही री रक्षा थी दया हीजे, 
मुक्ति अने खंती उदारो जी | 
मकित नी राध सांची, 
जी [| हिरदा में धारो जी ॥ रक्षा० ॥ ४ ॥ 


... आावार्थ:--(१९) दब्रा--सब प्रांशियों की रक्षा रूप होने 
से यह दया अथीत्‌ अनुकम्पा कहल्लाती है। शा कारों ने दया 
की बड़ी महिमा बतज्ाई है और यहाँ तक फरमाया है-- 


“ व्वजगजीवरबखण॒दयद्॒याएं पा यण भगव | 
सुकहिय !) 
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अथोत्‌--सम्पू्ण जगत्‌ के जीवो की रक्षा रूप दया के 
लिए ही भगवान्‌ ने प्रवचन फरमाये है अथात्‌ जेनागस का कथन 
किया है | 

(१२) मृक्ति (विम्नक्ति)--संसार के समस्त बन्धनों से मुत्त 
कराने वाली । (१३) ज्ञान्ति--क्रोध का निगम्रह कराने बाली | 
(१४) सम्यक्त्वाराधना--समकित की आराधना कराने बाली 
अथोत्‌ समकित प्राप्ति का मुख्य अजक्ल होने से दया सम्यकत्वा- 
राधना कही जाती है। अतः समकित की आराधना करने के 
लिए विशेष दया (अनुकम्पा) करते हैं ॥५॥ 


धर्म नुष्ठान बढावे, 
न 
महन्ती इण रो नामी जी | 
वीजा इशण रक्षा रे जे, 
जिन भाखे अभिरात्री जी ॥ रक्षा० ॥ ६ ॥ 
भावाथः--(१४५) महंती (सहती)--सब धर्मो का अनुष्ञान 
रूप होने से दया (अहिंसा) सहंती कहल्लाती है। यथा:--- 
एक चिय एत्थ वर्य, निहिई जिशवरेहिं सब्बेहिं | 
पाणाइवायविरमणसबसेसा तर रद दवा ॥ 


अरथात्‌ः:--सब तीथक्ुर देवों ने प्रणातिपात विर्मण 

अथात्‌ अहिंसा (दया) रूप एक ही ब्रत मुख्य घतलाया है । शेष 

त्रव तो उस अहिसा व्रत की रक्त के ज्िण ही वतल्ाये गये हैं ॥६॥ 
जिनधर्म पाये इल परतापे, 


ते'थी बोधि कहिये ली । 
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बुद्धि प्रति समृद्धि ऋडद्धि इंड्धि 
स्थिति शाश्वती एथी लहिये जी ॥ रक्षा० ॥ ॥ 


भावाथ/--बोधि--सवेक्ष प्ररूपित धर्म की प्राप्ति कराने 
वाली होने से दया (अहिसा) बोधि रूप है क्योंकि दया अर्थात्‌ 
अनुकम्पा बोधि यानी समकित का कारण है। (१७) बा -- 
बुद्धि प्रदाश्रिनी होने से दया (अहिसा) बुद्धि कहल्लाती है, क्योकि 
कहा हैं:-- 


बावत्तरिकला कुसला, पंडिय पुरिसा पंडिया चेव | 
सव्वकलाणं पवरं, जे धम्मकलं न याणंति॥ 


अर्थात्‌ --शाब्र में वर्णित पुरुष की ७२ कलाओं मे प्रवीण 
होते हुए भी जो पुरुष सब कलाओ मे प्रधान दया घ्म रूप क ॥ 
को नहीं जानते, वे अपरिडत ही है । 

(१८) घृति--चित्त की दृढ़ता देने बाली होने से दया 
धृति कहलाती है। सम्र॒द्धि और ऋड़ि की देने वाली तथा वृद्धि 
करने वाली होने से दया (१६) सम्र॒द्धि (२०) ऋद्धि और (२१) 
बुद्धि कहलाती है | (२५) स्थिति--शाश्वत स्थिति अर्थात्त्‌ मोक्ष 
को देने वाली होने से दया स्थिति कहल्लाती है ॥७॥ 


पुष्टि पुण्य रो उपचय इश थी, 
द्विं लावे ननन्‍्दा जी। 
जीवां रे ल्याण री कर्ता, 


भद्रा णे गुनिन्दा जी ॥ रक्षा० ॥ ८॥ 
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भावारथ;--दया पुण्य की वृद्धि करने बाली होने से (२३) 
पुष्टि, समृद्धि ओर आनन्द की देने वाली होने से (२४) नन्‍दा 
ओर जीचरो का कल्याण करने वाली होने से (२४) भद्रा कह- 
लाती है. ॥८॥ 


रद 
विशुद्धि | में ता दाता, 


लब्धि री दाता लड्डि जी। 
सब सत में प्रधानता इश री, 


'विशि दृष्दि सिद्धि जी ॥ रक्षा० ॥ ६ ॥ 


भावा्थे:--पाप छा क्षय कर जीब को निसल करने बाली 
होने से (२६) विशुद्धि ओर केवलज्ञानादि ल्व्धि का कारण होने 
से दया (२७) लव्धि कहलाती है। (२८) विशिष्ट इष्टि--सब 
धर्मों में दया (अहिसा) ही विशिष्ट इष्टि अथौत्‌ प्रधान मानी गई 
है। कहा भी है 


वि. तए पढ़ियाएं, पय शिडीए पला भूयाएं। 
 जत्थेत्तिय न णाय॑ं, प्रस्स पीड़ा न कायव्वा ॥ 


रे जी पु ७, च्छ 
अथात:-- प्राणियों को किसी प्रकार से कष्ट न पहुँचाना 
ओर कष्ट मे पड़े हुए प्राणी के कष्ट को दूर करना, यह तत्त्व यदि 
न सीखा गया तो करोडो पद अथोत्‌ अनेक शास्त्र पढ़ लेने से भी 


क्या प्रयोजन ! क्योकि दया (अहिंसा) के विना वे सब पत्चाल- 
भूत अथोत्‌ निःसार है ॥६॥ 
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77404 
कल्याणा कल्याण री दाता, 
3० 
मंगलिक वि [ ठावे जी | 
डप 
हप॑ करे ते थी यह मोदा, 
3२ नर ल्‍ 
| बिभूति इण थी वे जी॥ रक्षा० ॥ १०॥ 
भावाथ:--(२६) * कल्याणा--दया कल्याण की प्राप्ति 
कराने वाली है। (३०) मंगतलं-- मं पाप॑ गालयतीति मंगल? 
अर्थात्‌ जो पापो को नष्ट करे वह मद्गल कहलाता है अथवा संग 
श्रेय: कल्याणं ल्ञाति ददातीति मंगलं? अथोत्त्‌ जो कल्याण को दे 
वह मंगल कहलाता है. । पापो का नाश करने बाली होने से दया 
मंगल कहलाती है। दया प्रमोद की देने बाली होने से (३१) 


प्रमोदा और सब विभूतियों को देने वाली होने से (१२) विभूति 
कहलाती हैं ॥१०॥ 


जीव बचायां जीवों री रक्षा, 
रक्ञाइ रो तोजी। 
ज्ञानी होवे स के ज्ञान में, 
( 
र। धर्म रो मोजी ॥ रक्षा० ॥ ११॥ 
री मां लोगों ने अ्रष्ट कर ने, 
रक्षा में पाप बतावे जी | 
त्यां ने गु थें त्यक्ष जाणो, 
ते दीघ॑ संसार बधावे जी ! रक्षा० ॥ १२॥ 
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जीवरक्षा घत्तर री वाणी, 
तो पाप कहो किण लेखे जी | 
अन्तर आँख हिया री फूटी, 
ते छत्र साभों नहीं देखे जी ॥ रचा ॥ १३॥ 


भावाथे --(१३) रक्षा--मरते प्राणियों के प्राणों को 
बचाना रक्षा कहलाती है । 


जो पुरुष ज्ञानी है वे इस बात को मत्ली प्रकार समभते है 
कि रक्षा? परस धर्म का काये है। भसारीकमी ओर भोले जीवों को 
सत्य सिद्धान्त से अ्रष्ट करने के लिए जो लोग 'रक्षा? से पाप 
वताते है उन्हे कुगुद समझना चाहिए । रक्षा? मे पाप बता कर 
वे अपना अनन्त ससार बढ़ाते है| 

'जीवरक्षा? करना जेल घ्म का मुख्य उद्देश्य है बल्कि जेना- 
गम की रचना ही जीवरक्षा रूप दया के लिए हुई है, जेसा कि 
प्रश्वव्याकरण सूत्र के प्रथम संबरद्वार से कहा हैं:-- 


'सव्वजगजीवरद ण॒दयद्वयाएं पावयणं भ बया 
हियं! 
अथोत्‌ः--सम्पू्ण जगत्‌ के जीवो की रक्ता रूप दया के 
लिए भगवान्‌ ने प्रवचन फरमाये है। 
इस सूत्रपाठ में जीवरक्षा के लिए जेनागम की रचना 
होना बतज्ञाया गया हैं। सूत्र का ऐसा स्पष्ट पाठ होते हुए भी 
वें ही लोग जीवरक्षा से पाप बता सकते है जिनकी ज्ञान चक्षु एवं 
हृदय की आँख फूट चुकी हो और इस कारण सृत्रपाठ को नहीं 
देखते हो | जेंसे कि सूय के प्रकाश को घृरघू नही देख सकता तो 
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इसमे सू्थ का कुछ भी दोप नहीं किन्तु घूर्घू का ही दोष है इसी 
तरह जो ऐसे स्पष्ट सूत्रपाठ को नहीं देख सकते तो यह उन्हीं का 
दोष है सूत्र का कुछ नही क्योकि सूत्रों मे तो जगह जगह जीब- 
रक्षा का विधान किया गया हैं ॥११-११॥ 


नकद डे 30७ 
रिद्विआा। अरु अणा वा, 
3६ 
केबली केरो स्थात्री जी | 
30०७9 3 52 
शिव समिति सम्य परवृत्ति 
3९ 
शीस म॒ माधानो ती ॥ रक्षा० ॥ १४७ ॥ 
भावाथ:--दया मोक्ष के अक्षय निवास को देने वाली 
होने से (१४) सिद्धावास, क्मबन्ध को रोकने का उपाय होने से 
(६४) अना व कहलाती है। (३६) केवल्ीम्धान--दया केबली 
भगवान का स्थान हैं. अथोत्‌ केवली प्ररूपित धर्म का मुख्य 
आधार दया (अहिंसा) ही है इसी लिए दया केवल्लीस्थान कह- 


ल्ञाती हैं। शिव अथात मोक्ष का हेतु होने से (१७) शिव और 
सम्यक्‌ अवबृत्ति करान वाली होने से (१०) समिति तथा चित्त की 
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समाधि रूप होने से दया (१६) शील कहलाती है ॥१४॥ 
हि. ति संय हिये, 
शील परिघर जाणों जी | 
संबर गुप्त व्यवसाय नामे, 
हि र पथी णीजी।॥ रखा०> ॥3५॥ 
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भावार्थ:--हिसा की निवृत्ति रूप होने से अहिंसा 
(दया) संयम कही जाती है। दया (अहिसा) चारित्र का घर 
(आश्रय) होने से (४१) शील परिघर, नवीन कर्मों के बन्ध को 
रोकने वाली होने से (2२) संचर, सन, वचन और काया की 
छाशुअ प्रवृत्तियों को रोकने वाली होने से (७३) गुप्ति और विशिष्ट 
अध्यवसाय रूप होने से (४७) व्यवसाय कहलाती है ॥१५॥ ' 


४७, ० मी 
उच्छुय व उन्नत संमको, 
यज्ञ वपूजा देवां री जी | 
5 
गुण आश्रय रो स्थान निर्मल, 


आयतन नाम छै भारी जी ॥ रक्षा० ॥ १६ ॥ 


भावाथे:--मन के शुद्ध भावों को उन्नति देने वाली होने से 
दया (७५) उच्छुय, और भाव से देव पूजा रूप होने से (४६) यज्ञ 
तंथा गुणों का स्थान होने से (४७७) आयतन् कहत्नाती है ॥१६॥ 


यजन अभयदान थी जा ), 
जीवरच्षा रो उपायो जी | 
ते थी यतना इण ने कहिये, 
पयोय नाम कहायें।- जी ॥ रक्षा०.॥ १७-॥ 
जीव बचायां में पाप बतावे, 
ते कुपन्थे पड़िया जी । 
प्रतसख पाठ देखे नहीं भोला, 
'हिरदा मिथ्यात से जड़िया जी | रक्षा० ४.१८ ॥॥ 
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भावाथ:-- भयदान की देने वाली होने से दया (४८) 
यतना कहलाती है अथवा ग्राशियों की रक्षा रूप होने से दया 
यतना कहल्ाती-है | यतना शब्द यजना का पयोयवाची शब्द है । 

रते प्राणी की प्राणरक्षा कर डसे सरण भय से मुक्त करना 
भयदान है | सब दानों मे अभयदान श्रे है। सूयगडांग सूत्र 
के प्रथम श्रतस्कन्ध के छठे अध्ययन में कहा है कि:-- 


दाणा से भयप्यया !॥ २३॥ ... ' 
अथोत्‌:--सब दानो से अभय तन प्रधान है। ऐसा सूत्र का 
स्पष्ट पाठ है । उस सूत्र पाठ की उपेक्षा कर जो लोग जीबरजीा 
एवं अभयदान में पाप कहते हैं वे लोग कुपन्थ में पड़े हुए है और 
उनके हृदय मे घोर मिथ्यात्व छाया हुआ है ॥१७-१८॥ 


दू बहतवीने कहिये, 


री ववेजी।- 
+ ० बह ष्ै रो, मै ० 
में गावे जी ॥ रक्षा० ॥ १६ ॥ 


भावाथ:--(७६) अप्रमाद (प्रमादअभाव)--प्रमाद्‌ का 
त्याग प होने से दया अप्रमाद कहलाती है। (५०) आश्वासक- 
कष्ट के समय धेये बंधाने वाली होने से तथा आश्वासन रूप होने 
से दया आश्वासन कहलाती है ऐसा सूत्रों मे गशधर देवों से 
कहा है ॥१६॥ 


वि संपावे ने दैवे; 
दया वोंदी जऔणों । 
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भयभीत प्राणी ने अभय जो देवे, 
ज्र 
ते अभय नाम परमाणों जी ॥ रक्षा० ॥ २० ॥ 


भआावार्थ:--(५१) विश्वास--दया भगवती के कारण 

जीव स्वयं विश्वास को प्राप्त होता है और दूसरो को भी विश्वास 

दिल्लाता है इसलिए दया विश्वास कहलाती है । (४२) अभ्य-- 

जगत्‌ के सब प्राशियों को अभयदान की देने वाली होने से दया 
भय? कहलाती है ॥२०॥ 


घात ते अम्ारी कहिये, 

श्रेणि पड़॒ह पिठायो जी | 
दया हीण तो पाप बतावे, ' 

सत्र रो पाठ उ यो जी ॥ रक्षा० ॥ २१॥ 


भावाथे:--(५३) अमाघात-किसी भी प्राणी को न सारते 
रूप होने से दया असाघात ( असारी ) कहलाती है। श्रेणिक 
राजा ने अपने राज्य मे असारी का पड़ह फिराया था अथांतू 
'किसी भी जीव को मत मारो? ऐसी उद्घोषणा कराई थी । कित- 
लेक दयाहीन लोग इस दया के काये से पाप बतलाते है वे सूत्र- 
पाठ के उत्थापक है ॥२१॥ 
रे 


चोखा पवित्रा अति ही पावन, 
दोनों रो अर्थ एड्े जी. .। 
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व चिस भूत दया थी 
पवित्र पू। देवगो जी ॥ रक्षा० ॥ २२॥ 


थवा पूजा थ इसी रो, 
भाव से देव पूजिजे जी | 
द्रव्य सावज पूजा हि. में, 
ते इह नाथ गिणीजे जी ॥ रक्षा० ॥ २३ ॥ 


भावार्थ --(४४) चोखा (चोक्षा)--पविन्र होने से दया 
चोखा कहलाती है| (५४) पविन्ना--पावन पवितन्न होने से दया 
पबित्रा कहलाती है | चोखा और पव्ित्रा दोनो का समान अथ 
है । (५६) शुचि--भावशुचि रूप होने से दया शुचि कही जाती 
है । कहा भी है;-- 


सत्यं शौच तप; शौच, शोचमिन्द्रियनि :। 
स्वभूतदया शौच, जलशोच चप म्‌॥ 


अथोत्‌:--सत्य, तप, इन्द्रिय निग्रह ओर सब प्राणियों 
की दथा शुचि है और पॉचवी जल्न शुचि कही गई है। उपरो 
चार भाव शुचि है ओर जल शुचि द्वव्य शुचरि है ॥ 


(४७) पूता--पवितन्न होने से दया पूत्ता कही जाती है। 
पूता का दूसरा नाम पूजा है, जिसका अथ है भाव से देव पूजा 
करना । यहाँ द्रव्य पूजा एवं साबद्य पूजा का ग्रहण नहीं है 

॥२२८७-२ > 8 ॥ै। 
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८ १३९, २9 
विमल 'प्रभासा अरु निर्मेसतर, 
साथ एम स्रु भार्या जी | 
प्रवृत्ति और नि त्ति रे गेगे, 
मि भि नामयेदाख्याजी॥ रक्ा०॥ २४॥ 
नहीं हणनो निवृत्ति जाणो, 
परवरति गुण रक्षा जी । 
प्रवृत्ति निदत्ति दोनों ओलखाया, 
यां नामां री दीनी शिक्षा ॥॥ रक्षा० ॥ २४ ॥ 
.. _भावाथ:--(५८) विमत्ञा--निमल, स्वच्छ होने से दया 
विमला कहलाती हैँ । (५६) प्रभासा--दीप्ति रूप होने से दया 


प्रभासा कही जाती है। (६०) निर्मेज्तरा--जीव को अति निमंत्न 
बनाने वाली होने से दया निमलतरा कही जाती है। 


प्रवृत्ति और निबृत्ति की अपेक्षा से दया के ये साठ नाम 

गये हैं अथोत्त किसी भी जीव को न मारना निवृत्ति रूप दया 

है ओर मरते हुए प्राणी की रक्षा करना प्रवृत्ति रूप दया है । इस 

प्रकार इन साठ नामो द्वारा प्रवृत्ति रूप दया और निवृत्ति रूप 

दया इन दोनो का स्वरूप बतत्ञाया गया है ॥२४-२४॥ 
त्रिबिधे त्रिविधि + काय  शु॒द्दी 
इशण ने तो धर्म ब ६ जी। 

त्रिविधे त्रिविधि जीव रक्षा करण में 


पाप कहि धर्म लजावे जी ॥ रक्षा० ॥ २६ ॥ 
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भावाथ:--तीन करण तीन योग से किसी जीव को न 
मारना, इस काय मे तो जो धम बताते हैं किन्तु तीन करण तीन 
योग से जीवरक्षा करने मे पाप बताते हैं वास्तव में उन लोगों ने 
दया का स्वरूप ही नहीं पहचाना है| जीवरक्षा मे पाप कह कर 
वे धर्म को ला त करते है ॥२४॥ 


नहीं दृणनो ने ॥ करणी; 
ते प्रभु आज्ञा आरा ती जी | 
या ही भा में परुषे, 
वीर कह्या न्याय [दीजी ॥ रक्षा० ॥ १ ॥ 


भावाय:--किसी भी जीव को न मारना और मरते हुए 

प्राणी की रक्षा करना यही दया का सच्चा स्वरूप है| जो ,पुरुष 

इस प्रकार की दया का पालन करता है वह जिन-आज्ञा का 

7राधक है । ओर सभा से भी जो दया के इसी स्वरूप का उप- 

देश देता है वह सत्यन्नादी एवं न्यायबादी है ऐसा वीर भगवान्‌ 
ने फरमाया है ॥२७॥ 


णी भूत ती सत्व री, 
नुकम्पा पेड री वी। 
वेदनी ते बांधे, क्‍ 
पुणयश्री ते वरसी जी ॥ रक्षा० ॥ २८ ॥ 
भावार्थ:--जो कोई व्यक्ति प्राणी, भूत, जीव और सत्त्व 


की अनुकम्पा करेगा उसके साता वेदनीय कसे का बन्ध द्ोगा 
गैर महान पुण्य का लाभ द्वोगा | 


अनुकम्पा-विचार | [ +५४ 


विकलेन्द्रिय अथीत्‌ द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय ओर चतुरिन्द्रिय 
जीवों को प्राणी कहते हैं | वनस्पति काय को भूत कहते है । पह््वे- 
न्द्रिय प्राशियों को जीव कहते है। प्रथ्वीकाय, अप्काय, तेडकाय 
और वायुकाय इत चार स्थावर जीवो को सत्त्व कहते है। इन 
सब की अनुकम्पा करना प्राणी भूत जीव सत्व की अलुकम्पा 
कहलाती है ॥२८॥ 


ष् 
भय पाया न शरणो देवे, 
दया जीव विश्वात्नो जी | 


पंखी गंगन तिसिया ने पाणी, 
भूखी भोजन रे ठामो जी ॥ रक्षा० ॥ २६ ॥ 


जहाज समुद्र तिरण उपकारी, 
चौपद आश्रम थानो जी | 
रोगी औषध बल सुख पावे, 


अटवी [थ ग्रमाणो जी ॥ रक्षा० || ३०॥। 


भावाथ:--दया माता (ञहिसा भगवती) को आठ उप- 
माएं दी गई है:-- 

(१) भयभीत प्राणियों के लिए जिस प्रकार शरण का 
आधार होता है उसी प्रकार ससार के दुःखो से भयभीत प्राणियों 
के लिए दया (अदिसा) आधार भूत है । 
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(२) जिस प्रकार पक्षियों के गमन के लिए आकाश का 
, आधार है उसी प्रकार भव्य जीवो को दया का आधार है। 
(३) प्यासे पुरुष. को जेसे जल का आधार है उसो प्रकार 
“भव्य जीव को दया का आधार है| 

(४) भूखे पुरुष को जेसे भोजन का आधार है उसी प्रकार 
भव्य जीव को दया का आधार है । _ 

(४) सम॒द्र से डूबते हुए प्राणी को जिस प्रकार जहाज 
या नोका का आधार है उसी प्रकार संसार रूपी सम॒द्र मे चफ्तर 
खाते हुए प्राशियों को दया का आधार है| 

. (६) जिस. प्रकार पशु को खूटे का, (७) रोगी को ओपधि 
का और (5) अटवी (जंगन्) में माग भूले हुए पिथिक को किसी 
क्रेसाथ का आधार होता है उसी प्रकार संसार से कर्मों के 
वशीभूत होकर नात्ता गतिग्रों मे भ्रमण करते हुए प्राणियों के 
लिए दया का आधार है। त्रस स्थावर सभी प्राणियों के लिए 

दया (अदहिसा) क्षेमंकरी अथात्‌ हितकारी है। इसलिए इसे सग- 
वती कहा गया है ॥२६-३०॥ 


[थी अधकी हिंसा, 
सत्तर पाठ पिछाणो जी | 
थोड़ो थोड़ो गु में दाख्यो 
संम्पूण रक्षा में जाशो जी ॥ रक्षा०॥ ३१ ॥ 
श॒ तो रक्षा आठाँ में होगे 
ते एक देश दया जाणो जी। 
तर... रखा वे दया में ह 
उतर इ ने पिछांणो जी॥ ॥०॥ ३२.॥ . 
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भावाथ:--प्रश्तव्याकरण सूत्र के प्रथम संचरद्वार मे दया 
की उपरोक्त आठ उपमाएं कही गई है। वहाँ दया को इन अआठों 
से अधिक महत्त्वपूर्ण बताया है क्योंकि इन अआठो में एक अंश 
रक्षा है ओर दया मे सर्व अंश रक्ा है। इसलिए दया इन आठों 
से उत्कृष्ट है ॥३९-३१॥ 


व्‌ जीव खेमकरी ही इण ने, 
मूल पा रे मांई जी | 
रक्षा खेम रो थे ही परगट, 
ते वी रक्षा धम दाई जी ॥ रक्ता० ॥ ३३ ॥ 


हि 


वे 


भावाथ:--प्रश्नव्याकरण सूत्र के मूल पाठ मे दया 
(अहिसा) को सब जीवों के लिए 'क्षेमकरी” बतलाया है । क्षेम 
का अथ रक्षा? होता है। इसलिए 'रक्षाः सब जीवो के लिए 
सु दायिनी है ॥३१॥ 


गीव रक्षा: ।ी वेषी, 
रक्षा में प बतावे जी। 
दया दया तो से बोले, 
देहीरज्ञा दया उ थे जी ॥ रक्षा० ॥ ३४ ॥ 


भावाथ:--साधु का भेष पहन कर भी जो जीवरत्षा से 
दष रखते हैं ऐसे वेषधारी साधु का नाम घराने वाले 'जीवरक्षा' 
मे पाप बताते है | वे मुख से तो दया दया कहते हैं किन्तु सरते 


प्राणी की प्राण रक्षा करने में पाप कर वे जीवों की रक्षा 
को उठाते हैं शश। * रा ब 
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माहण माह दो रिंं 
... मर कष्मां नहीं पापो जी । 
अन्तर नयन हिया रा फूटा, 
मत मार में पाप री थापो जी ॥ रक्षा० ॥ ३१५॥ 
भावाथ:--बे लोग कहते हैं कि हिंसक के हाथ से मारे जाते 
हुए प्राणी की प्राशरक्षा करने के लिए 'मत सार? कहना मरते 
जीव पर राग लाना है। किसी जीव पर राग लाना साधु को 
उचित नहीं है| अलः मारे जाते हुए जीब की प्राण्रक्षा करने के 
लिए साधु को 'मत मारः यह उपदेश न देना चाहिए। मत मारः 
कहने मे पाप लगता है । के प्रकार 'मत सार! कहने में वे ज्ञोग 
पाप की स्थापना करते हैं किन्तु उनका यह कथन शा विरुद्ध 
है। तीर्थ र भगवान्‌ ने शा ओ्रे में साथु को माहण? कहा है। 
माहण शब्द का अथ यह है--मा--सत, हण-मारः अथौत्‌ जो 
भत सार? ऐसा उपदेश देते हैं वे 'माहण” कहलाते हैं। अत: जो 
लोग 'मत मार? कहने में पाप को स्थापना करते' हैं वे तीथेछूर 
भगवान की आज्ञा के उत्थापक है ॥३४५॥ 
(कहे) “रक्षा रताँ एणी र वे, 
रक्षा में पाप बतावाँ ही | 
जो ध कारज में हिं ॥ होवे, 
ते धर्म ने पाप में गावों जी” ॥ 
चतुर संत्य रो निर्णय शीजे ॥ ३६ ॥ 
भावाथ:--यदि व ज्ञोग यह कहें कि 'मरते आणी -की 
प्रणरक्षा करने में दूसरे जीवों की हिसा हो जाती है। इसलिए 
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हम रक्ता मे पाप बताते हैं, क्योकि जिस धरम काय को करते समय 
थोड़ी सी भी हिसा हो जाय तो हम उप्त धर्म कार्य में पाप कहते 
है। इसी कारण से हम जीवरक्षा मे पाप कहते है। इसके लिए 
उन्‍होंने कुछ दृष्टान्त दिये है। जेसे कि--एक आदसी भूख से मर 
रहा है, किसी ने उसे गाजर मूली आदि जमीकन्द खिला कर 
उसकी रक्षा कर दी। एक जीव की रक्षा करने के लिये उसने 
जमीकन्द्‌ के अन्तन्‍त जीवो की हिसा कर दी | इसलिए मरते प्राणी 
की रक्षा करना पाप है । 


एक गाय प्यास से मर रही थी | किसी ने उसको पानी 
पिल्ला कर उसकी रक्षा कर दी | एक जीव की रक्ता करने मे उसने 


पानी के असंख्य जीवो की हिसा कर दी । इसलिए रक्षा करना 
पाप है । 


इस प्रकार के दृष्टान्त देकर वे जीवरक्षा मे पाप की स्था- 
पना करते है ओर भोले जीवो को भ्रम से डालते है ॥३६॥ 


जिण रख्षा में जीव मरे नहीं, 
केवल जीवां री रक्षा जी । 
तिण में थें पाप बतावो, 
तो खोटी थाँरी शिक्षा जी ॥ चतुर० ॥ ३७॥ 


भावाथ:--उन्होने जो यह पक्त स्थापित किया था कि 
जिस घम्म के कार्य से थोड़ी भी हिंसा हो जाय उस काये को 
हम पाप में सालते है? परन्तु वे अपने इस पक्त पर भी स्थिर नही 
रहत ५ जिस रक्षा से किसी भी जीव की हिसा नहीं होती उस रत्ता 
को तो उन्हें धर्म में मानना चाहिए किन्तु वे उसमें भी पाप ही 
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घताते हैं। जेसे कि उन्होंने ऊपर एक भूखे आदमी का और एक 
प्यासी गाय का दृष्टान्त दिया हैं उनकी रक्षा इस तरह की जाय:- 
भूर से मरते हुए आदसी को किसी दयातलु ने रोटी या भंगड़े 
(भूने हुए अचित्त चने) खिला कर उसकी रक्षा कर ली और प्योस 
से मरती हुई गाय को किसी दयालु ने छाछ या घोवण पिला 
कर उसकी रक्षा कर ली। अब उन भीषण सतानुयायियो से 
पूछना चाहिए कि--उपरोक्त-दोनो कार्यों में किसी भी जीव की 
हिंसा नही द। इस अनुकम्पा में तुम धम मानते हो या पाप ? 


उत्त भीषण मार्गोतुयायियो को तो अनुकम्पा से उतना ही 
भीषण (भयंकर) छेष है जितना कि एक ऋर पापी कसाई को 
जौवरक्षा से होता है । इनकी भीषण मान्यताओ को सुन कर 
खोग आश्वय करने लगते है ओर कहने लगते है कि दया और 
दान को उठा देने वाली इस भीषण पन्थ ( तेरहपन्थ ) की मान्य- 
साएं संसार के प्राशियों के लिए उतनी ही भीषण (भयंकर) हैं 
जितनी कि एक क्ररकसो दुष्ट कसाई की छुरी बकरे के लिये होती 
है। एक क्षण के लिये कल्पना कीजिये कि यदि यह भीषण पन्‍्थ 
सारे ससार मे फ़्रेज्ञ जाय ओर सारे ल्ञोगो के हृदय से दया उठ 
जाय तो संसार के समस्त प्राणियों का सबनाश होने मे कितनी 
देर लगेगी ”? और उस समय यह पन्‍्थ इसके अनुया यियों के लिए 
भी क्या सचसच बैसा भीषण न बन जायगा जेसी कि कसाई 
की छुरी बकरे के लिए भीषण होती है ? इस पनन्‍थ की कुछ भीषण 
मान्यताओं का नमूना देखिये:--- 


(१) गायो से भरे हुए बाड़े मे यदि आग लग जाय और 
कोई, दयावान्‌ पुरुष उस बाड़े के द्वार को खोल कर गायो की 
रक्षा करे तो उसे तेरहपन्थी एकान्त पापी कहते हैं। 
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(२) भार से लदी हुई कोई गाड़ी आ रही है और मांग 
मे कोई बालक सोया हुआ है. उस बालक को कोई दयावान्‌ पुरुष 
उठा लेवे तो इस काय को तरहपन्थ सम्प्रदाय एकान्त पाप बत- 
लाता है। 


(३) तीन संजिल पर से कोई बालक गिरता हो उसको 
बीच से ही फेज् कर बचाने वाले दुयावान्‌ पुरुष को तेरहपन्थी 
एकान्त पाप करने वाला बताते हैं। 


(४) प महात्रतधारी साधु के गले मे किसी दुष्ट के द्वारा 

५ ९ ढ़ किक ९ ५ ७ कि 

लगाई हुई फांसी को यदि कोई दयालु पुरुष खोल देवे तो उसमे 
तेरहपन्थी एकान्त पाप होंना बतलाते है | 


(४) कसाई आदि हिसक प्राणी के हाथ से मारे जाते हुए 
बकरे आदि की प्राणरक्षा करने के लिए यदि कोई कसाई को नहीं 
मारने का उपदेश देवे तो तेरहपन्थी उसे एकान्त पाप कहते हैं । 


२ ओके 
. . (५) किसी यगृहस्थ के पेर के नीचे कोई जानबर आग मंया 
हो तो उसको बतलाने चाले द्यावान्‌ पुरुष को तेरहपन्थी एकान्त 
पाप होना कहते है। 


(७) तेरहपन्थ के साधुओ के सिवाय दूसरे को दान देना 
मांस भक्षण, सद्यपान, ओर वेश्यागमन के समान एकान्त पाप 
तेरहपन्थी बतलाते है। 


"2 ८ 
(०) तेरहपन्थ के साधुओ के सिवाय संसार के सभी 
प्राणियों को तेरहपन्थी 'कुपात्रः कहते है। 


(६) पुत्र अपने साता-पिता की और शज्वी अपने पति की 


सेवा शुश्रुषा करे तो इस काय को तेरहपन्थी एकान्त पाप कहते है। 
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ु (१०) कोई दुष्ट पुरुष किसी पतित्रता सती ी के सतीत्व 
को नष्ट करना चाहता है| कोई पुरुष उस । के, (चाहे वह तेरह 
पन्‍थ सम्प्रदाय की श्राविका या साध्वी ही क्‍यों न हो) सतीत्व को 
बचा दे तो उस सतीत्व की रक्षा करने वाले पुरुष को तेरहपन्थी 
एकान्त पापी कहते हैं उसे अन्तराय देने बाला मानते हैं। जेसा 

कि उन्होंने अपने भ्न्‍्थों मे लिखा है;-- 

भोगी ना होई शरोगज रूधे, 
वली पाड़े न्तराय रे | 
0 + 
हा मोहनी में जो बांधे, 
दशाश्रुत में बतायो रे ॥ 


इनके कहने का तात्पय यह है कि पतिब्रता सती पर बल्ा- 
व्कार करने वाले उस पुरुष को रोकने से उस पुरुष के भोग मे 
अन्तराय पड़ती है। इसलिए उसके सतीत्व की रक्षा करने वाले 
पुरुष के महामोहनीय कमंबन्ध होता हे । 


(११) किसी गृहस्थ के घर मे आग लग गई हो और गृह- 
“ सथ का परिवार घर का द्वार बन्द होने के कारण बाहर नहीं 
निकल सकता हो किन्तु घर के भीतर आग मे जल्नते हुए 
मनुष्य ती और बच्चे आदि आत्तनाद करते हो तो उस घर का 
द्वार खोल्न कर उन प्राणियों की रक्षा करने वाले को तेरहपन्थी 
एकान्त पाप करने वाला कहते है ओर उस घर का द्वार नहीं 
खोलना धम बताते है। 

तेरहपन्थ के सेद्धान्तिक ग्रन्थ श्रमविध्वंसनः “भिन्नुयश- 
रसायन! 'शिशु हित शिक्षा? “अनुकम्पा की ढालें? और “बारह ब्रत 
की ढालें! इन ग्नन्‍्थों में शासत्र ओर लोक विरुद्ध ऐसी अनेक मान्य- 
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ताएँ उतलाई गई हैं। और उन खोटी मान्यताओ को सिद्ध करने 
के लिए अनेक कुयुक्तिणों दी गई है। लोगों द्वारा इन युक्तियों 
का खण्डन ओर विराघ होता देख कर तरहपन्‍न्थ सम्प्रदाय क 
मुखियाओं ने अब इन पुस्तकों का बेचना ओर किसी को देना 
तक बन्द कर दिया है। ऋगप तेरहपन्थी साधुओं से इन पुस्तकों 
के विषय में पूछिये और इस पुम्तको को मंगाने का प्रयत्न कीजिये 
तब आपको स्वतः विश्वास हो जायगा कि संसार मे ऐसा एक 
भीपण पन्‍्थ भी है। इस पनन्‍्थ की भीषण मान्यताओं को देखकर 
सहसा आपके सह से ये शब्द निकत्न पड़ेंगे कि ऐसा जंगली 
ओर अलाये पन्‍थ इस पविन्न आय भ्रूसि पर कैसे चल्न पड़ा ९ 
पाठक वृन्द्‌ ! यह हुण्डावसपिणी काल है, ओर जनता से अज्ञान 
बहुत है. इसीलिए मूल्लने जनता इस पन्थ के चक्कर मे फेस गई और 
यह सीपण पन्‍्थ चल पड़ा । इस पन्थ को जीवरक्षा से भारी ह्वेष 
है । 'जीवरक्षः चाहे किसी भी तरह की जाय उससे यह पन्थ 
पाप ही चतल्ाता है ॥३२७॥ 


श्ावक बन्द ने नित आछे, 
जीव घणा नित मारे जी | 
ते बन्‍्दण ने पाप में देशो, 
तुम श्रद्धा निरधारे जी ॥ चतुर० ॥ १८ ॥ 


सावाथ:--उन लगा ने यह पक्त स्थापित किया था कि 
जिल घम काय से थोड़ी भी हिसा हों हम उस घर्म काये को पाप 


बनाते 6 । अब उनस पूछना चाहिए कि--ततुम्हारे श्रावक 
नाता तुम्ह ( सौपण सतानुयायी साधुओ को ) चन्द्ना करने 
लिए आत्त #। उत्तके आने जाने मे अनेक जीवो की घात होती 


हा 


रे 
अुच्कन- 
श्ज्ू अं 
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है। अब बतलाइये आप उन श्रावकों की वन्दना को धस से सानते 
हैं या पाप मे ?! आपके सिद्धान्तानुसार तो उस वन्दना को पाप 
मे कहना चाहिए ॥३८॥ 
(कहे) । जा में जीव मरे छे, 
ते तो आरम्भ [ईजी। 
वन्‍्द ने म्हें धर्म में मा |, 
व अच्छा सुखदाई जी ॥ चतुर० ॥ ३६॥ 
भावबाथ:--तब वे उत्तर देते है क्रि---करवक ल्ोंग हमे 
बन्दना करने के लिए आते है उन्तके आने जाने में जो जीव हिंसा 
होती है बह आरम्भ से है किन्तु हम उत्तकी बन्दना को घम मे 
मानते हैं, उनके परिणास अच्छे है। उन्के आने जाने की _ या 
भिन्न है और बन्दना भिन्न है। अतः आने जाने की क्रिया के 
सावद्य (पापकारी) होने पर भी वन्दना सावद्य नहीं हो सकती! 
इस प्रकार वे अपनी वन्द्ना के विषय मे उत्तर देते है ॥३६॥ 
(उत्तर) तो इमहि तुम समझो चतुर नर, 
# (३ ३» 
रक्षादि धम रे माँ३ जी । 
हलण चलण थी जीव मरे वो, 
आरम समझो भाई जी ॥ चतुर० ॥ ७४० ॥ 
रम्भम ने अग॒वाणी रने, ; 
रक्षा में पाप भाखोी जी | 
(३ >> 
परिणाम आछा है धरम रे माँई, 
थें श्रद्धा ब्रधी राखो जी ॥ चतुर० ॥ ४१-॥ 
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भावार्थ---अब उन लोगों से कहना चाहिए कि जिस 
प्रकार तुस चन्दना के विषय से कहते हो उसी प्रकार रक्षा के 
विषय से भी समझता चाहिए। मरते हुए प्राणी पर अनुकम्पा 
करके उसकी प्राशरक्षा करन वाले दयालु पुरुष के भी परिणाम 
शुद्ध होते है इसलिए रक्षा धर्म का काये है ओर उसके लिए जो 
हलन चलन आदि क्रिया होती है वह आरण्म है| आरम्भ की 
क्रिया भिन्न है और रक्षा भिन्न है । जिस प्रकार आने जाने की 
क्रिया के सावद्य होने पर भी आप ल्ोंग वन्दना को सावद्य नहीं 
मानते उसी प्रकार हलन चल्ननादि क्रिया के सावद्य होने पर भी 
रक्षा सावद्य नही है । इस प्रकार रक्षा के विपय मे भी आपको 
शुद्ध श्रद्धा रखनी चाहिए जिससे आत्मा का कल्याण हो | इससे 


विपरीत श्रद्धा रखने पर अनन्त काल तक चतुगगंति रूप संसार 
में भटकना पड़ेगा ॥४०-४१९॥ 


त्र॒ थावर हिंसा खतर सें, 
अल्प महारंभ बोले जी | 
थावर सूद हिंसा हिये, 
त्रस री मोटी गोले जी ॥ चतुर० ॥ ४२ ॥ 
त्रस में स-अपराधी री छोटी, 
निर-अपराधी री मोटी जी | 
छोटी रा योग थी मोटी छुटे तो, 
छूटी ते किम हुवे श्रोटी जी ॥ चतुर० ॥ ४३ ॥ 


भाषाथ:--शाश्लों से जीवो के दो भेद कहे गये है:--त्रस 
और स्थाबर । इन दोनों प्रकार के जीवों की हिंसा त्रसहिसा और 
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स्थावर हिंसा कही गई है! जिसमें प्रस जीवों क्री विशेष हिंसा 
हो बह महा-आरम्भ कहा गया है ओर जिसमें स्थावर जीवों की 
हिंसा हो वह अल्पारम्म कहा गया है अथीत्‌ त्रस जीवों की हिंसा 
बड़ी हिसा है और स्थावर जीवों की हिंसा छोटी हिंसा है । 
हिंसा के दो भेद :--सापराधी त्रस हिंसा और निरपराधों 
श्रस हिंसा । इन दोनों मे सापराधी हिंसा (अपना. पराध 

रने वाले त्रस प्राणी की हिंसा ) छोटी है और निरपराधोी त्र 
हिंसा (अपना छु भी अपराध न करने वाले अथांत्‌ बेगुनाहं- 
निर्दोष श्रस प्राणी की हिंसा) बड़ी है। इन उपरोक्त हिसाओं में 
छोटी हिंसा के योग से यदि बड़ी हिंसा छूट जाय तो जो बड़ी 
हिंसा छूट गई है उसे बुरी कैसे कहा जा सकता है? अथोत्‌ 
छोटी _ योग से जो बड़ी हिंसा छूट गई वह बुरी नहीं हो सकती । 

ल्पारर के योग से महारम्भ छूट गया तो चह छूटा हुआ 
महारमू बुरा नहीं कहा जा सकता ॥४२-४३॥। 


छोटी योग थौ योटी हिंसा, 
. छोड़े छोड़ावे णे ती। 
निजनी नी रकोई नी 
ज्ञानी । बखाणे जी ॥ चतुर०।॥ ४४ ॥ 
इस मोटी हिंसा छोड़े छोड़ावे, 
ते धर्म रो मारग जाणो जी | 
तिण मांही जे बतावे, - 
ते पूरा मन्द याणो जी ॥ चतुर० ॥ ४४॥ 
भावा्थ:--जो पुरुष छोटी हिंसा” (अल्पारम्स) के योग से 
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बड़ी हिंसा (महा-आरम्भ) को छोड़ता है, दूसरों से छुड़बाता हे 
ओर छोड़ने वालों को भला जानता है। इस मार्ग को ज्ञानी 
शुद्ध कहते हैं। जिसने छोटी के योग से बड़ी हिंसा का त्याग कर 
दिया है अर्थात्‌ अल्पारम्भ के योग से महारस्भ का स्थाग कर 
दिया है तो उसका बह महारम्भ का त्याग धर्म से है। उस 


/ पै। ४ 
महारम्भ के त्याग से पाप बताता अलत्ञाचियोँ का कायस 
है ॥४४-४५॥ 


पज्चेन्द्रिय रे ' रे अर्थे, 
तेनी हिंसा छोड़ावे अ्रनेको जी | 
अचित दिया में प परूपे, 
ते बे. ६ बिवेहों जी ॥ चतुर० ॥ ४६॥ 


भावाथ*--कोई भूखा सांसाहारी पुरुष अपनी भूख मिटाने 
के लिए किसी बकरे आदि पड्चेन्द्रिय जीव को मार रहा है। 
कोई दयालु पु उसकी हिसा छुड़ा कर बकरे की रक्षा कर देता 
है ओ भूंगड़े ( भूने हुए चने ), रोटी आदि अचित्त पदार्थ देकर 
उसकी भूख मिटा देता है तो उसका यह कार्य धार्मिक कार्च हे 
इस काये में जो पाप बताता है, उसे विवेकविकल समझना 
चाहिए। उसे धर्म ओर अघस का छ भी ज्ञान नहीं है। ऐसा 
विवेक भ्रष्ट पुरुष अनन्त काल तक संसार समुद्र मे डुबकियाँ 


जाता हुआ नरक निगोदादि के असहाय दुःखो को भोगता 
रहता है ॥४६॥ 


जीव बचायाँ में प कहे ', 
कुयुन्ति लगावे खोटी शी । 
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ते रक्षा र देषी... यूँ ले, 
7 रोटी ॥॥ तुर०॥ ४ ॥ 


भावाथ:-मरते हुए प्राणी की प्राणरक्षा करने मे जो 

पाप कहता है ओर;अपने इस मिथ्या सिद्धान्त की पुष्टि रने के 

लिए अनेक प्रकार की युति याँ गाता है वह रक्षाधर्म का 

हेषी अनाये पुरुष है। उसमें साधुता तो नाम मात्र को भी नहीं 

है केवल रोटी का टुकड़ा मांग कर अपनी पेट भराई करने के ह ए 

उसने साधु का भेष पहन र ॥ है। अतः विवेकी रुषों को ऐसे 
नाये, ढोगी का संग भी न करना चाहिए ॥४३॥ 


अनुकम्पा-दान में प परूपे, 
त्यांरीतगी बहे रोजी। 
पहर सांग साधोँ रो खे, 
थि त्याँरो वारो जी ॥ चतुर० ॥ ४८॥ 


 भावार्थ--हीन, दीन, अनाथ, गरीब प्राणियों पर चु- 
कम्पा करके जो दान दिया जाता उस अनुकम्पा दान सेपाप 
बतलाने वाले पुरुष की जीभ तलबार के समान है अर्थात्‌ जि 
प्रकार कसाई की तलवार बकरे आदि प्राणियों के प्राणो का 
हरण करती है उसी प्रकार अ॒कम्पा दान से पाप बतलाने वाले 
पुरुष की जीभ भी उन दीन, हीन, अनाथ, गरीब प्राणियों के 
लिए तलवार का काय करती है। उन गरीबो के दान मे बा 
होकर वह पुरुष उनकी घात का भागी होता है। कसाई तो बकरे 
आदि तियव््चो की ही हिंसा करता है किन अनुकम्पा दान सें 
पाप बताने वाला पुरुष तिय. और गरीब म॒ घ्यो के दान में 


<अम्पा-निचार ] कल 


बाधक बन कर तिये ओर भनृष्य दोनों की हत्या का भागी 
बनता है। इसलिए बह कसाई से भी बढ़ कर निदयी है। ऐसा 
निदयी होकर भी जो लोगों फो धोखे में डालने के लिए साधु का 
सवा रच कर फिरे उस पुरुष का लन्‍म बारबार घिककार के 
योग्य है क्योकि ऐसा पुरुष अपने लन्‍्मदाता माता पिता को 
भी घिक्कार दिल्ववाता है। इसलिए ऐसे पुत्र का न जन्मना तो 
अच्छा हैं किन्तु जो जन्म ल्लेकर माता . घिक्कार दिलाबे ऐसे 
: प्र का जन्म भी घिककार योग्ष है ॥४८॥ 


धु रो विरुद धरावे शोफों में, 
बाजे भगवन्त भक्ता जी | 
जीव रक्षा में. बतावे, 
ती गे लगता जी ॥ चतुर० ॥ ४६॥ 


जीव बचावा में. परुपे, 
ते जीव दया ने त्यागे जी | 
तीन (जल री रखा ने निन्‍्दी, 
पहिलो महात्रत भागे जी ॥ चतुर० ॥ ४०॥ 


रक्षा में पाप तो जिनजी कहयो नहीं, 
पाप क्या कूठ गे जी। 
इसड़ा झूठ निरन्तर बोले, 
त्योँ रो दूजो महात्रत भागे जी ॥ चतुर० ॥ ४१॥ 


६६ ) 7 [7 मी 
. जीव बचांया पाप जो केवे, 
वां जीवाँ री चोरी लागे जी | 


वलि जा लोपी श्री रिहंत नी, 


तीजो महाव्रत भागे ती ॥ चतुर० ॥ ४२ | 
भावाथ:--जो. पने आपको भगवान्‌ श्री बीतराग : देव 

भ नता है और होगों में अपने आपको साधु ,कहता है 
यदि वह जीवरक्षा मे पाप बतलाता है तो उसके तीन महात्रत 

होते हैं। तीन महात्रत किस प्रकार भगम्म होते हैं सो बतलाया 
जाता :“+- । 

' जीवरक्षा सें पाप बतलाने से साधु स्वयं जीवरक्षा को त्याग 
देता है तथा तीनों काल सम्बन्धी रक्षा की वह निन्‍्दा करता' है 
इसलिए उस ॥ पहला अहिंसा महात्रत टूट जाता है। अहिंसा 

थे है--किसी जीव को न मरना गैर मरते हुए प्राणी 

की रक्ता रना? अहिसा के जो साठ नाम बताये गये है थे 

निवृत्ति ओर प्रवृत्ति दोनों के सूचक हैं अथीत्‌ किसी जीव को न 

'रना यह: निवृत्ति रूप अहिंसा है और मरते ए प्राणी की 
प्राणरक्षा करता यह प्रवृत्ति रूप अहिंसा हैं। 

श्री तीथेक्कुर भगवान्‌ ने जीवरक्षा में पाप नहीं बतलाया 

। इसलिए ,जो साधु जीवरक्षा में पाप बतलाता है उसे सषा- 

बाद (स्ूठ) का दोष लगता है जिससे उसका दूसरा सत्य महा- 
टूट जाता है । ह 
जो साधु जीवरज्षा मे पाप बतलाता है उसे रक्षा किये 
जाने वाले जीवो के अद॒त्त प्राणापहरण रूप चोरी लगती है और 
बह तीर्थकुर भगवान्‌ की आज्ञा का उल्लंघन करता है इसलिए 
उ । दत्तादान त्याग रूप,तीसरा महात्रत टूट जाता हे। 
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इस प्रकार जीवरक्षा में पाप बतलाने वाले कि पहला, दूसरा 
आर तीसरा ये तीनो महात्रत एक साथ टूट जाते है ॥४६--४०॥ 


जीव बचावा में पाप बतावे, 
ज्याँ री श्रद्धा घणी . गन्धी जी । 
ते मोह मिथ्यात में जड़िया अज्ञानो, 
त्याँ ने श्रद्धा न छक्के सूँघी जी ॥चतुर०॥ ४३ ॥ 


भावार्थ:--जो लोग जीव बचाने मे पाप बताते हैं उनकी 
यह श्रद्धा अत्यन्त गन्दी है। वे जीव गाढ मिथ्यात्व मोहनीय से 
जकड़े हुए है इसीलिए उन बिचारे अज्ञानी जीवो को शुद्ध श्रद्धा 
नहीं सूझती है ॥४१॥ 


पूः थां कहे महें दयाधर्मी छो, 
दया तो देही री रक्षा जी । 
तिण रक्षा में पाप बतावो, 
थें दया री पाया शिक्षा जी॥ चतुर० ॥ ५४४ ॥ 


भावाथ:--जिस प्रकार यदि. भ्॒ कर्मोदय से किसी 
का नाक कद जाय तो वह नकटा पुरुष वास्तव से दया का पात्र 
है किन्तु इस पर भी वह नकटा यह कहे कि 'ै तो बड़ी सुन्दर 
नाक वाला हूँ, मेरे तो बहुत अच्छी लम्बी नाक है? तो उसका 
यह कथन क्या धृष्टतापूणु नहीं ? इसी प्रकार सिध्यात्व मोह- 
नीय कम के उदय से जीवरक्षा सरीखे धर्म कार्य मे पाप बताने 
वाले बिचारे अज्ञानी जीव सचमुच दया के पात्र हैं किन्तु फिर 
सी वे अपने आपको दयाघर्भी कह्े तो क्‍या उन्तका यह कथन 
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धृष्टता पूर्ण नहीं है ? दया नाम है प्राणियों की रक्षा करना । उस 
पक्ष? में जो पाप बताते हैं वे दयाधर्मी कैसे कहता सकते हैं ९ 
जो दया-रक्षा में धरम मानें वे ही दयाधर्मी कहल्ला सकते हैं। जो 
दया-रक्षा में पाप बताते हैं उन्हें तो दया पापी? या 'दया उत्था- 
दक! कहना चाहिये। कुगुरुओं के चक्कर मे पड़ जाने से उन्हें 
दया-रक्षा की सच्ची शिक्षा नहीं मित्री है ॥५७॥ 


जीवरक्षा ने दया नहीं माने, 
ते निश्चय दया रा तीजी। 
त्यां दया हीन ने साधु भड़े, 
तेषि नि श्थ्याती जी ॥ च २० ॥ ४५ ॥ 
भावाथ:--जो जीवरजक्षा रूप दया मे पाप बतलाता है 
वह दया की घात करने वाला है ऐसे दयाघाती को जो साधु 
मानता है वह मिशथ्यात्वी है क्योकि मिथ्यात्व के दस भेदो में 
बतलाया गया है कि--“ साधु को साधु श्रद्धे (माने ) तो _ 
मिथ्यात्व |” जो जीवरक्षा मे पाप बताता है उसमे साधुत्व 
(साधुपना) तो हो ही कैसे सकता है ? ऐसे असाधु को जो साधु 
श्रद्धता दे वह मिथ्यात्वी हे ॥४४॥ 


(कहे) “साधु ने जी बचावशो नाहीं, 
रचा ने भली णेती।? 
रक्षा धर्म रा जा अज्ञानी, 
इसडी चरचा आणे जी ॥ चतुर० ॥ ५६॥ 


भावाथ:--जों साधु का वेष पहन कर यह कहता है ६ि 
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“साधु को मरते हुए प्राणी की रक्षा नहीं करना चाहिए और 
रक्षा करने वाले को भल्ला भी न समझता चाहिए? ऐेसा कहने 
वाला साधु के भेष को लजाता है। उस रक्षा धर्म का ज्ञान नहीं 
है। इसीलिए वह 'रक्षा? मे पाप बताता है ॥४६॥ 
(कहे) “साधु तो जीवाँ ने क्‍्यांने बचावे, 
ते तो पच रहा निज कर्मो जी |”! 
त्याँ रे लेखे श्री जीवदया रो, 
उपदेशणो नहीं धर्मों जी ॥ चतुर० ॥ ५४७ ॥ 


जीव मरे ते में पचे छे, 
उपदेशे केम छुड़ाओ जी | 
जद कहे. बनन्‍्ध टलावाँ, 
तो मरे तेना क्‍यों दलाओ जी ॥ चतुर ० ॥ ४८॥ 
प॑ में करता थी बचावे, 
तिण में तो करुणा बतावो जी | 
भरण वालो पिण पाप थी बचियो, 
ते रुणा सें पाप क्यों गावो जी ॥ चतुर ० ॥ ५६ ॥ 


हिंसक करुणा में धर्म बतावे, 
मरणे वाला री में पापो जी | 
या गोटी श्रद्धा परत दौसे, 
जे थापे ते पामे न्‍तयों जी॥ चतुर० ॥ ६० ॥ 
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भावाथ:--भीषण मतानुयायी' साधु कहते हैं कि--साधु 
को कष्ट पाते हुए अथवा मरते हुए प्राणी की रक्षा नहीं करना 
चाहिए क्योंकि बह तो अपने कर्मो से पच रहा है अथोत्‌ अपने 
कर्मा से दुःख पा रहा है । | 


उनसे पूछना चाहिए कि तुम (भीषण मतानुयायी साधु) 
हिंसक को हिसा छोड़ने के लिए उपदेश क्यों देते हो ? क्‍योंकि 
बह जीवों की हिसा करता है तो वह अपने ही कर्मों से पचता है । 


. इस पर यदि वे लोग यह उत्तर दें कि “हम तो हिसक का 
कमबन्ध टलाने के लिए अथोत्‌ हिसा से होने वाले कमबन्ध से 
डसे बचाने के लिए उपदेश देते हैं तो उनसे कहना चाहिए कि 
जिस प्रकार हिसक को, कमेबन्ध से बचाने के लिए तुम उपदेश 
देते हो उसी प्रकार हिंसक के हाथ से मारा जाने वाला बकरा 
आत्ते रोद्र ध्यान कर कर्मबन्ध करता है उस मारे जाने वाले 
प्राणी के कमंबन्ध को टल्ाने के लिए अर्थात्‌ उसे कमबन्ध से 
बचाने के लिए उपदेश क्यो नहीं देते ? हिसक के कमबन्ध को 
टाल्ने के लिए उपदेश देने में तुम घम मानते हो तो उसके हाथ 
से मारे जाने वाले प्राणी के कमबरन्ध को टालने के ल्षिए उपदेश 
देने मे तुम पाप क्यों बताते हो ? जिस प्रकार हिसक हिंसा. के 
पाप से बच जाता हे उसी प्रकार उसके हाथ से मारा जाने 
वाला प्राणी आत्ते रौद्र ध्यान से होने वाले कमंबन्ध से बच जाता 
है फिर हिंसक की करुणा मे अथोत्‌ उसके कमवन्ध को टलाने मे 
धर्म मानना और हिंसक के हाथ से मारे जाने वाले प्राणी की 
करुणा मे अथोत्‌ उसके आत्ते रोद्र ध्यान सम्बन्धी क्मबन्ध टलाने 
में पाप मानता कैसे संगत हो सकत। है ? दोनो का अर्थात्‌ हिसक 
का ओर उसके हाथ से मारे जाने वाले प्राणी का दोनो जीवों का 
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नह ट्रेनों का कर्म श्र +४ । 

कमबन्ध टल्ाने का काये समान है इसलिए दोनों के कमत्रर 

टलाने के कार्य मे उन लोगों को धर्म मानना चाहिए। एक के 

है हि (ः गगी श्फ् शक लत न 

कमेतन्ध टलाने मे धर्म मानना शोर दुसरे के कम बन्थ टल्तान 
में पाप मानना, युक्ति सगत नहीं है. ॥४७-६०॥ 


( है) छ काया रा श्र जीव अबती, 
जीवणो मरणो न चावे जी | 


तो पाणी थी उन्दर माखा काढो, 
थारी श्रद्धा खोटी थावे जी ॥ चतुर० ॥ ६१ ॥ 


भावार्थ:--वे लोग कहते हैं कि जो जीव अम्नती है ये 
छः काया के श्र हैं उनका जीना ओर मरना हम नहीं चाहते 
है। तथ उन लोगो से पूछना चाहिये कि तुस अपने (भीपण 
मतानुयायी साधुओ के) जल के पात्र मे पड़ी हुई मकखी तथा चूहे 
आदि को बाहर निकाल कर क्यो बचाते हो ? क्योकि जीवों की 
रक्ता करने से तुम्हारी श्रद्धा मे दोष आता है. ॥६१॥ 


(कहे) “'महेँ तो जीवणो मरणो न चाषवों, 
पाप टालणो चावाँ जी। 
(उत्तर) तो जीवरज्षा पिण पाप टालण में, 
स्व-पर नो पाप बचावां जी ॥ चतुर० ॥ ६२ ॥ 
भावाथ:--इस पर यदि बे ज्ञोग यह कहे कि हम तो 
हमारे पात्र भे पड़ी हुईं मक्खी चूहे आदि जीवो का जीना मरना 


नहीं चाहते हैं और न उनकी रक्षा करना ही चाहते है किन्तु यदि 
वे हमारे पात्र मे मर जाँय तो हमे पाप लगता है. इसलिए हम 
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अपना पाप टालने के लिए उन्हे बाहर निकालते हैं तो उनसे 
कहना चाहिए कि जीवरक्षा भ्री पाप टालने मे ही है। जिस 
प्रकार अपना पाप टाला जाता है. उसी प्रकार मरने वाले जीव 
की रक्षा करने से उसका भी आत्तरौद्रधभ्यान सम्बन्धी पापट 
जाता है| इस प्रकार जीव रक्ता करने से रव ओर पर दोनो | 
पाप टल्न जाता है । इसलिए जीवरक्षा मे पाप बताना अज्ञानता 
है । ॥६श। 


मारण ने मरणे वाला रो, 
पाप छोड़ावोँ वचावोाँ जी | 
मरणे वाला री दया किया सर, 
घा रा पाप छुड़ावाँ जी ॥ चतुर० ॥ ६३ ॥ 
भावाथ;--दिंसक के हाथ से मारे जाने वाज्ले प्राणी को 
बचाने से उसकी प्राणरक्षा हो जाती है ओर हिसक हिंसा के 
पास से बच जाता है| इस प्रकार जीवरक्षा से दुगुना लाभ हे । 
जीवरक्षा करने से उस मारे जाने षाले प्राणी का और हिंसक का 
दोनों का पाप टल जाता है ॥ .श॥ 
जीव गरीब |थ दु। री, 
अनुकम्पा जिनजी बताई जी | 
त्याँ ने बचावा में पाप बतावे, 
या श्रद्धा दु दाई जी ॥ चतुर० ॥ ६४ ॥ 


भावार्थ:--गरीव, दीन, अनाथ दुःखी प्राणियो पर अनु- 
कस्पा करता तीर्थ र॒ भगवान्‌ ने फरसाया है इसलिए उन पर 
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58 हि 
अनुकम्पा करने से एवं उनकी रक्षा करने मे पाप बताना तीथ॑ंकछुर 
भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करना हैं ॥६४॥ 
जीवों री हिंसा असंजम जीतवब, 
तेतो नि नहीं चावे जी। 
जीवों री रक्षा संजम जीतव, । 
ते चावे गुण पावे जी॥ चतुर० ॥ ६४ ॥ 
भावाथ:--जीवो की हिसा करना असंयस जीवन हे ऐसे 
असंयम जीवन की मुनि इच्छा नहीं करते अथांत मुनि हिसा 
नही करते किन्तु जीबो की रक्षा करता संयस जीवन है । ऐसे 
संयम जीवन को मुनि चाहते हैं। सयम जीवन पूव॒ंक जीने से 
मुनि के ज्ञान दशेन चारित्र रूप गुणो की वृद्धि होती है. ॥६५॥ 
जीवों री हिंसा असंजम जीतब, 
त्याग खतर में आया जी। 
जीव रक्षा रा त्याग न चाल्या, 
जीव रक्षा रा गुण गाया जी ॥ चतुर० ॥ ६६ ॥ 
भावाथ:--जीवो की हिसा करना असंयम जीवन है । ऐसे 
असयमस जीवन का त्याग करना शास्त मे बतल्लाया गया है 
किन्तु जीवरक्षा का त्याग करना किसी भी शाख्र में नही बत- 
लाया गया है प्रत्युत श्री तीर्थक्कुर देवों ने जीबरक्षा के गुण 


बतल्ञाये है । अतः जीवरक्षा से पाप बताना तीथझ्ार देवो की 
आज्ञा को आशातना करना है ॥६६॥ 


जीवों री रक्षा में पाप होतो तो, 
रज्ा रा त्याग रात जी। 
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रक्षा में तो बहु धर्म व यो, 
जीवरच्ा जिन चाता जी ॥ चतुर० ॥ ६७॥ 


भावाथ:--जिस प्रकार हिसा करजा पाप है तो उसका 
त्याग कराया जाता है उसी प्रकार यदि जीवरक्षा मे पाप होता 
तो उसका भी त्याग कराया जाता किन्तु किसी भीशा मे 
जीवरक्षा का त्याग करना नही बतल्लाया गया है! जीवरक्षा मे 
बहुत धर्म बतल्लाया गया है और स्वयं तीथेकुर भगवान्‌ श्री महा- 
वीर स्त्रामी ने गोशालक की प्राणरक्षा करके संसार के सामने 
यह आदृुश उपस्थित किया है कि जीवरक्षा करता महा धर्म 
है ॥६७॥ 


त्रिविधे त्रिविधे नि त्राता कहिये 
त्राता रक्षक जाणी जी। 
। |या रा पीयर साधु, 
रक्षा रो गुण पिछाणो जी ॥ चतुर० ॥ ६८॥ 
भावाथ:--म॒न्ति तीन करण तीन योग से छः काय जीवों 
का त्राता कहलाता है | त्राता का अथ है 
“आत्रायते रक्षतीति त्राता/ 
अर्थात्‌ः--जों छः काय जीवो की रक्षा करता है वह 


त्राता-रक्षक कहलत्लाता है। रक्षक होने कारण ही मुनि छः काय 
जीवो के पीहर कहल्लाते है ॥ 


यदि कोई यह कहे कि छ काय जीबो को न सारना ही 
रक्षा है और उन्हे, न मारने के कारण मुनि रक्षक कहलाता 
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है तो उसका यह कथन मिध्या हें घ्ययोकि जीवों को न 
सारता? इतना ही अहिसा का अर्थ नही है । रद अथ अधूरा ६ 
किसी जीव को न सारता ओर मरते हुवे जीव की रक्षा करना 
यह अहिसा का पूर्ण अथ है और इसीजिए मुनि अहिसक एवं 
रक्षक कहलाता है ॥६८॥ 


मरता जीव ने कोई बचावे, 
ज्योँ में पाप बतावे जी । 
ते पाप बतायों समकित नासे, 
ज्यों रा मूल उत्तर व्रत जावे जी ॥ चतुर० ॥६६ ॥ 
भावाथ:-मरते प्राणी की प्राणरक्षा करने मे जो पाप 
बतलाता है। उसके समकित गुण का नाश होंता है क्योंकि 
श्री तीथक्लुर देवो ने जीवरक्षा मे धर्म बतत्लाया है। उनके कथन 
के विपरीत श्रद्धान करने से यानी जीवरक्षा मे पाप बताने से 
समकित गुश का नाश होकर सिथ्यात्व की प्राप्ति होती है। 
जिसमे समकित गुण नही है उससे सूल गुण ओर उत्तर गुण तो 
पाये ही केसे जा सकते है?! उसके समकित्त गुण के चिनाश के 
साथ ही उसके सूलगुण और उत्तरगुणों का भी विनाश 


हो जाता है ॥६६॥ 
(जो कहे) त्रिविधे त्रिविधे जीवरचा न करणी, 
तो हिंसक री हिंसा छोड़ायाँ जी | 
मरता जीबाँ री रक्षा होसी, 
थारी श्रद्धा सूं पाप कमाया जी ॥ चतुर० ॥ ७० ॥ 
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भावाथ:--जो लोग यह कहते हैं कि “तीन करण तीन 
योग से जीवरक्षा नही करनी चाहिए क्योकि जीवरक्षा करना 
पाप है |” उत्तकी इस मान्यतानुसार उन्हे हिंसक को उपदेश देकर 
उसकी हिंसा छुड़ाने से भी पाप लगेगा क्योंकि सान लीजिये 
उनका उपदेश 'सुनक र यदि हिंसक हिंसा छोड़ देगा अर्थात्‌ जीबो 
को न मारेगा तो उन जीवो की रक्षा हो जायगी ओर रक्ा करने 
में तो वे पाप मानते है ऐसी दशा में उपदेश द्वारा हिंसक की 
दा छुड़ाने से भी वे अपनी मान्यतानुसार पाप के भागी 

गे ॥७०॥ 


बीच में पड पाप ॥य छो वणों 
इसडो थें धर्म ब वोजी। 
तो हिंसक पाप रे तिण बीच में, 
उपदेश देण क्‍यों जावो जी ॥ चतुर० ॥ ७१ ॥ 


भावाथ:--उन लोगो से पूछना चाहिए कि तुस लोग 
ऐसा कहते हो कि--यदि कोई पाप कर रहा हो तो उसके बीच 
मे न पड़ना चाहिए अर्थात्‌ उसे न रोकना चाहिए । जेसा कि तुस 
लोग उदाहरण देते हो कि “यदि कोई बिल्ली चूहे/को मारने के 
लिए मपटती हो तो डसे नहीं रोकना चाहिए ? जब यह तुम 
प्ररूपणा करते हो तब हिसक जो पाप कर रहा है उसे उपदेश क्यो 
देते हो ? उसके बीच में पड़ कर उसे पाप करने से क्यो रोकते 
हो ! ॥७०॥ न 


। रण जीवहिंसा रे होई, 
हित अबोध ते पावे जी,। 
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जीवरच्ा थी समकित पाये । 
अहित त्रिकांस न थात्रे जी | चतुर० ॥ ७२ ॥ 


भावार्थ--शास्त्र में कहा गया है. कि छः कारणों से की 
गई जीव हिसा अहित और अवोधि के लिए होती हैं अथातत्‌ 


का: कर. 


जीव हिसा से अहित होता है और अवाधि यानी समरकित का 
नाश होता है| किन्तु जीवरज्षा से कदापि त्रिकाल मे भी अहित 
नही होता है ॥७श।॥ 


जीवहिंसा ग्रश्भ खोटी बताई, 
कर्मो री गांठ बंधावोजी | 
जीवरक्षा प्रशु आछी भाखी, 
मेबन्ध खपाबेजी || चतुर० ॥ ७३ ॥ 
सावाथ:-तीथक्ुुर भगवान्‌ ने जीन हिंसा को बुरा बत- 
लाया है | जीव हिंसा से कर्मो का बन्ध होता है किन्तु जीव- 
रक्षा को तीथक्कुर भगवान्‌ ने अच्छा बतल्लाया है । जीवरक्षा से 
कर्मो का क्षय होता है ॥७१॥ 
हिंसा माहीं धर्म श्रद्धे तो, 
बोध बीज रो नाशो जी | 
जीवरक्षा में पाप बतावे, 
सिथ्यात में होवे वासों जी ॥ चतुर० | ७४ ॥ 


च्‌ं ए 7 े किन है 
भसावाथ:--यदि कोई जीव हिसा से घर्म साने तो उसके 
सस्यवत्व रत्न का नाश होता है ओर जो पुरुष जीवरजक्षा मे पाप 
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बताता है वह मिथ्यात्व को प्राप्त होता है क्योंकि मिथ्थात्व के 
दस भेदों ये बताया गया है किः-- 
ए (१ ० 
धर्म को अधम श्रद्धे तो मिथ्यात्व! । 


जीवरक्षा घर का काय हैं। अतः उसमे अधर्म (पाप) 
मानने वाला मिथ्यात्व को प्राप्त होता है ॥७७॥ 


प्राणी जीवने दुः जो देबे, 
ते दुःख पामे संसारो ॥। 
अनुकम्पा कर दृ। छुड़ावे, 
सुख पावा रो विस्तारों जी॥ च २०॥ ७५॥ 


भाषाथ:--प्राणी भृत जीव सक्त्व को जो दुः देता है 
वह इस संसार मे दुःख पाता है ओर जो पुरुष प्राणी भूत जीव 
सक्त्व की अनुकम्पा कर उनको दुःख से छुड़ाता है वह सुख पाता 
है | श्री भगवती सूत्र शतक ७ उद्दशा ६ मे वेदनीय कर्म उपाजन 
करने के दस बोल कहे गये हैं। उनसे पहले के चार बोल ये हैः-- 


(९) प्राणियों की अर्थात्‌ बेइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय 
प्राणियों की अनुकम्पा करने से, 
(२) भूत अर्थात्‌ वनस्पतिकाय की अनुकम्पा करने से, 

(३) जीबो की अर्थात्‌ पव्स्वेन्द्रिय जीवो की अनुकस्पा करने से और 
(४) सक्त्व अथीत्‌ प्रथ्वीकाय, अप्काय, तेडकाय, और वायुकाय 
इन चार स्थावरों की अनुकम्पा करने से सातावेदनीय कमे 

का बन्ध होता है । | 
इस प्रकार शा ) में अनुकम्पा रूप धर्म का शुभ फल 

बतलाया गया हे ॥७४॥ 
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ग़ेई साधु नाम धराय करे छे, 
जीवरक्षा में पाए री थापों जी । 
(कहें) “प्राण भूत जीव ने सत्तव, 
रक्षा में एकंत पफापो जी” ॥ चतुर ० ॥ ७६ ॥ 


उंधी प्ररूपणा करे अज्ञानी, 
ज्ञानी बोल्या घर प्रेमी जी । 
थाँ भडो दी , भेंडो सांमलियों 
भडो जाएयो एसम्नो जी ॥ चतुर० ॥ ७७ ॥ 


भावाथ:--कितनेक साधु नाथ धराकर जीवरक्षा से पाप 
की स्थापना करे हैं। घे कहते है फि “प्राणी भूत जीव सत्य की 
रक्षा करने मे एकान्त पाप होता है?। इस प्रकार जिनसागं से 
घिपरील प्ररुषणा कश्से वाले अज्ञानी जीदो को जझ्ञावी पुरुष 
प्रेस पूवेंक कहते हैं कि'-- 

/एय॑ दुदिई दुस्सुयं दुण्णाय॑!! 

अथोष्‌:--लौकश्च्ञा से पाप की प्ररूपणा करना तुझे 
खोदा देखा है, खोदा सुना है ओर खोेटा जाना है.। यह तुम्हारी 
प्ररूपणा अच्छी नहीं है। तुमने शाझ्ला को अच्छी तरह नहीं 
देखा है, अच्छी तरह नहीं सुना है ओर अच्छी तरह उनके तत्त्व 


को नहीं समझा है। शाखकारो ने जीवरक्षा को परम घसमो बत- 
लाया है ओर यहाँ तक कहा है कि:-- 


'सव्वजगजीवरक्खणदयद्ठाए पावयण्ण भगवया सुकहिय! 


श्दर३ ) [ गी 


अर्थात्‌:--सम्पूर्णय जगत्‌ के जीवों की रक्षा रूष दया के 
ज्षिए भगवान ने प्रवचन फरमाये हैं | 


भगवान ने जीवरक्षा का इ ॥ महत्त्व बताया है कि 
जीवरजक्षा रूप धर्म का प्रतिपादन करने के लिए ही जेनागमो की 
रचना हुई है | अतः जीवरक्ञा मे पाप बताना अनन्त तीथे रों 
के बचनो की आशातना करना है ॥७६-७७॥ 


जीव बचायां पाप परूपे, 
या मूरख नर री णीजी। 
थे रीकर्मी जीव भिथ्याती, 
शुद्ध द्ि हि पिछाणी जी ॥चतुर० ॥ ७८ ॥ 


भावार्थ:--जीव रक्षा करना पाप है? यह प्ररूपणा मूखंता 
पूर्ण है | ऐसे भारीकमों मिथ्यात्थी जीव को सदुज्ञान प्राप्त नही 
हुआ है इसीलिए अज्ञानता के कारण वह जीवरक्षा रूप परम 
धर्म के कार्य मे पाप बताता है ॥७ण।। - 


त्याँ निरदयी ने आरज पूछचो, 
4 3 हु. + (५३ 
$ ने बचायां धर्म के पापो जी | 
तब कहे “म्हॉने बचायां धरम 7! | 
सांच बोल ने गैधी थापो जी !| चतुर० ॥ ७६॥ 
भावार्थ:--जीवरक्षा मे पाप बताने वाले निदंयी लोगो से 


किसी आये पुरुष ने पूछा कि “यदि हुम्हे कोई भार रहा हो तब 
उस हिंसक के द्वाथ से तुम्हे कोई बचा दे तो धर्म होबा हैया 
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पाप?” “ तब तो वे झट उत्तर देते हैं कि हस को बचाने से तो 
( . 
धरम होता है”? ॥ ७६ | 
थाँ ने बचाया थें धरम जो भ्द्धो, 
तो स्व जीपाँ रो इम जाणो जी । 
ओरां ने बचायां पाप परुषो, 
थें ग्रेटी क्‍यों करो ताणो जी ॥ चतुर।। ८० ॥ 
भावार्थ:- उनका उपरोक्त उत्तर सुन कर ज्ञानी पुरुष कहते 
हैं कि-“ जिस प्रकार तुम यह मानते हो कि तुम्हें बचाने से धर्म 
होता है उसी प्रकार सब जीवो के लिए भी तुम्हे ऐसा ही मानना 
चाहिए कि उन्हे बचाने से भी धर्म होता है, | क्यो कि कहा है:- 
ग्राणा यथात्मनों इभीश३, भूतानामपि ते तथा | 
आत्मौपम्येन भूतेपु, दयां वेन्‍्ति घषः ॥ 
अथोत्‌ :- जिस प्रकार अपने प्राण अपने को प्यारे हैं उसी 
प्रकार संसार के समस्त जीवो को भी अपने अपने प्राण प्यारे है 
इस प्रकार सब जीवो कोआत्मवत्‌ समझकर साधु पुरुष उन पर 
दया करते है ॥ 
जब वे लोग अपने को बचाने से धर्म मानते है तो दूसरे 
जीवो को वचाने मे भी उन्हे धम मानना चाहिए। दूसरे जीबो की 
रक्षा करने मे पाप की प्ररूपणा करना निदंयी पुरुषो का काये 
है ॥८०॥ 
रक्त में पाप बतावे त्यां ने, 
0 गन 
कीधा धरम स न्‍्यारा जी । 


रे८घ५ ] ( ढाल नवमी 


'ग॒ उपांग रा मृ पाठ में, 
. गणधरजी विस्ताराजी ॥ चतुर० ॥ ८१ ॥ 


भावाथ;--प्रश्नव्याकरण सूत्र के प्रथम संबर द्वार से 
कहा है कि:-- 
£ व्वजगजीवरक शदयट्डयाए पावयणं भगव ।सुकहिय॑? 


अथोत्‌ः--समस्त जगत्‌ के जीबो की रक्षा रूप दथा के 
लिए सगवान ने प्रवचन फरमाये हैं । 

इस प्रकार दूसरे सभी अंग उपाज्ठ सूत्रो मे जीवरक्षा का 
माहात्म्य बतल्लाया गया है | जीवरक्षा मे पाप बतल्ञाने वाले धर्म 
से विमुख है अथौत्‌ वे अधर्मी एवं मिथ्यात्वी है।।८१॥ 


पर ने बचायां पाप परूपे, 
निज ने बचाया में ध जी | 
या श्रद्धा वि लां री रूपी, 
नहीं जाणे पूरो मर्मों जी ॥ चतुर० ॥ ८२ ॥ 
भावा4:--जो अपने को बचाने से धर्म मानते है किन्तु 
दूसरे जीवों को बचाने मे पाप कहते है वे स्वार्थी लोग है । वे धर्म 
के मसे को नहीं जानते है | धरम तो यह बतलाता है कि;-- 
४& (त्मवत्‌ स्वभूतेष, यः पश्यति स पणिडितः/! 
अथोत्‌:--संसार के समस्त प्राणियों को आत्मवत्‌ (अपने 
समान) समझो | सब जीवो को आत्मवत्‌ समभने वाला पुरुष 
ही परिडत पुरुष है। और भी कहा है किः-- 
“आर ५ प्रतिकूला परे. समाचरेत्‌” 


अधिक, 


नम 3 ना ४४३४०४७४४७७७एएआ 
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अर्थातः--जो व्यवहार अपनी आत्मा को अच्छा न लगे 
वैसा व्यवहार“दूसरों के प्रति भी म करे किन्तु लो व्यवहार अपनी 
आत्मा को अच्छा लगे बैसा व्यवहार दूसरो के प्रति भी करे। 
यही धर्म का सार है ॥८२॥ 
अथ अनथ धर्म रे काजे, 
हिंसा ने हिंशा जाशे जी | 
त्याँ ने शुद्ध समदष्टि कष्िये, 
जिन आगम यों बखाणे जी ॥ चतुर० ॥ ८श ॥ 


भावषाथ:--जैन शास्त्रों मे दतल्लाया गया है कि अथ 
(प्रयोजन वश) अनथ (बित्वा प्रयोजन) ओर घम्म के निमित्त होने 
वाली हिसा को जो हिसा सममता है. बह सम्यगृदृष्टि पुरुष 
है ॥८५॥ 
(कहे घर्भ रे काज आरथ्म करे तो, 
सम्रकित रल गमावे जी | 
(उत्तर) तो साधुवन्दश ने आरम्भ करता, 
हष्या हष्या क्‍यों जावे जी | चतुर० ॥ ८४ ॥ 


साधु रो बन्दण घ्म रो कारज, 
ते आरम्भ धर्म रे काजे जी | 
वन्‍्दण काज आरम्भ करे त्यां ने, 
'सिथ्याती' कहता क्‍यों लाजे जी ॥ चतुर० ॥ ८४ ॥॥| 


श्थज७ ] [ नवमी 


क्र 


भाषाथ:--जो लोग यह कहने हैं कि घर्म के मिभित्त 
आरम्भ करने वाला पुरुष अपने समक्तित रत्न को गंबाता है तो 
उन लोगों से पूछना चाहिए कि तुम्हारे भक्त श्रावक तुम 
साधुओं को बन्‍्द्रना करने के लिए आरम्भ करके हर्पित होते हुए 
यों आने हैं ? क्योझि साधुबन्दत बस का काये है| आने' जाने 
आदि का जो आरम्स होता है वह साधुबन्दन रूप घम काय 
के लिए ही किया जाता है |फिर आप उस भक्त श्रावकों को 
समकित्त रह्न गंबाने वाले सिथ्यात्वी क्यों नहीं कहने ? क्योकि 
आपके सिद्धान्तानुसार घमम के निमित्त आरम्भ करने वाला 
सम्नकित रस्त गवाने वाल्ना मिथ्यात्वी है ।८४-८४॥ 


(कहें) न्दन जे ररथ्भ कीधो, 
ते आरम वोटों जाणशे जी | 
रम्म करने दर्श वीधां, 
ते दर्शन धर्म पि शणशे जी ॥च २० | ८६ ॥ 


जो शआरम्ध ने धर्म में जाणे, 

_ शी श्रद्धा खोटी जी । 

आरम्भ ने आरम्भ पिछाणे, 
दर्श शुद्ध कसोटी जी ॥ चतुर० ॥ ८७ | 


भावाथे--तब॒ तो वे कहते है कि दशन एवं ब 
लिए आने जाने आदि का जो आरम्भ किया जाता है वह तो 
बुरा है आर्थात्‌ वह पाप है. किन्तु आरुस्म करके जो दश 
बनन्‍्दुन किया गया है वह घर का काय है। 
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यही बात उन्हें जीवरज्षा के विपय में भी सातनी चाहिए 
कि जीवरक्षा करते समय जो आरणस्स होता हैं बह पाप गम ६ 
कन्तु जीवरजक्षा घ्म का काय 6 | जिस प्रकार आरम्भ अलग 
अर दर्शन एवं वनन्‍्द्रत अलग है उसी प्रकार आर््भ अलग 
ओर जीवरता रूप अनुकम्पा अलग है ओर जिस प्रकार आने 
जाने की क्रिया रूप आरस्म के सावद्य होने पर भी दशन एवं 
चन्दन सावग्य नही है उसी प्रकार जीवरक्षा के निमित्त होन वाले 
अआरमस्स के सावदय होने पर भ्षी जीवरक्षा रूप अन्तुकम्पा सावब 
नहीं है| तात्पय यह है कि जो आरम्म को आरम्भ समभता है. 
ओर धर्म को धर्म समझता है तथा आरम्म को अलग ओर धर्म 
को उसे अलग समकता है उसकी श्रद्धा सम्यक हे किनन्‍त जो 
आरम्भ की क्रिया को धर्म के साथ जोड़कर उस घसम के काय 
को पाप बताता है उसकी श्रद्धा सिथ्या है ॥८६-८णज)। 


पोता री सेवा रो लोस धरी ने, 
भोज्ञां ने यों भरमादो जी । 
श्रावक् वत्सलता ने उठावा, 
थे इसड़ी गाथा क्‍यों गावो जी ॥ चतुर० ॥ ८८ ॥ 
(कहे) छः काय जीवॉ रो घमसाण करने, 
आब ने जीमाबे जी | 
उशुने सन्दवुद्धि कह दियो भगवन्ते, 
तिश ने घम्म किसी विध थाबे जी | चतुर० || ८६ || 


भाषाथ:--उत्त लोगो से पूछना चाहिए कि तुम लोग 
अपनी सेवा के ल्ञालची बन कर अपने भक्त श्रावको को "रास्ते 


रद ] [. नवमी 
की सेवा? का महान्‌ लाभ बता कर अपने विहार के समय रास्ते 
में उन्हे साथ रखते हो जिससे तुम्हें आहार पानी आदि की 
किसी प्रकार की तकल्लीफन उठानी पड़े । अपने सुख और 
सुविधा के लिए तो तुम ल्लोग इस प्रकार 'रास्ते की सेवा? का 
महान लाभ बताते हो और स्वधर्सी (आवक) वस्सलता को उठाने 
के लिए उसमे पाप बताते हो और कहते हो कि, 'छः काय 
जीवो का आरम्भ करके जो श्रावक को अपने घर भोजन कराता 
है वह मन्द बुद्धि है उसे धर्म नहीं होता? | इस प्रकार स्वधर्सी 
(श्रावक) वत्सल्ता से पाप क्‍यों बतलाते हो ? ॥८८-८६॥ _ 
(उत्तर जो. |यजीवां रो घम  रने, 
धु ने वन्‍्दण आवबे जी | 
उणने मन्दवुद्धि थे मानो, ( । 
थारे धर्म + ही विध थावे जी च २० ॥ ६०॥ 


भावा्:--जो छः काय जीवों का आरम्भ करके स्वधर्सी 
वत्सलता करता है अर्थात्‌ श्रावक को अपने घर जीमाता (भोजन 
कराता) है उसे तुम मन्दबुद्धि कहते हो तो फिर छः काय जीवो 
का ऑस्स्स करके अथोत्‌ आने जाने आदि की क्रिया करके 
तुम्हारे दर्शन करने के लिए आता है उसे मन्दबुद्धि ' गे नहीं 
कहते ? उसे धर्म होना क्यों कहते हो ? उसे भी पाप होना क्यों 
नहीं कहते ९ ॥६०॥ 


(कहे) आरम रज न इ बुद्धि में, 
वंन्दन॒ व गो आदो जी | 
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(तो) अ बत्सलता थी जिमावे, 
तिण रो उत्तर देवों सांचो जी ॥ चतुर० ॥ ६१ ॥ 


भावार्थ:--तब वे उत्तर देते हैं कि जो साधुद्शंन एवं 

वन्दन के लिए आरस्मादि करता है वह आरस्म तो चुरा (पाप) 

है किन्तु उसका वन्दन भाव अच्छा है अथोत्‌ बनन्‍्द्नभाव थे सें 

है। तत्र उन्हे पूछना चाहिए कि जो पुरुष स्व॒र्मी (आवक) वत्स- 

लता से श्रावक को जीमाता है उसे क्या होता है ? घमम होता हे 
या पाप ? शुद्ध हृदय से इसका उत्तर दो ॥६१॥ 


(कहे) “सा मीं वत्स ता जाणी, 
भ्राव ने जिमाबे जी | 
तिण्‌ में ए उन्‍त पाप बतावाँ, 
धर्म श्रद्धे तो मकित जाबे जी ॥ चतुर० ॥ ६२॥ 
भावाथ:--तब वे लोग उपरोक्त प्रश्न का यह जवाब देते 
हैं कि स्वधर्मी (आवक) बत्सलता जान कर जो श्रावक को अपने 
घर जीमाता है उसे पाप होता है। इस काये में यानी स्वधर्सी 


(श्राचक) वत्सलता में जो धर्म मानता है. उसके समकित रत्न का 
नाश होता है” इस प्रकार वे स्वधर्मी (आवक) वत्सल्ता को पाप 


में बताते हैं ॥ध्श। 
(उत्तर) या श्रद्धा थाँरी प्रत्यक्ष तरेटी, 
बन्‍्दन रा थें भूखा जी। 
तिण हेते आरम्भ रे जद, 


भाव बतावो चो जी।॥ चतुर० ॥ ६३ ॥ 
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भावाथ'--तब ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि तुम्हारी यह श्रद्धा 
प्रत्यक्ष खोटी है । इससे यह स्पष्ट जाहिर होता है कि तुम चन्दना 
के भूखे हो, वन्दना के लोलुपी हो । इसलिए तुम्हारी वन्दना के 
निमित्त किये जाने वाले आरम्भ के विषय मे तो कहते हो कि 
उसके भाव अच्छे है । आरम्भ का उसे पाप लगता है किन 
वन्दना का उसे धम होता है । जिस प्रकार तुम अपनी वन्द्ना 
के विषय से मानते हो उसी प्रकार स्वधर्मी वत्सल्ता के ज्षिए. भी 
मानना चाहिए कि आरम्म का उसे पाप लगता है किन स्वधर्मी 
बत्सलता धर्म का काय है इसलिए स्वधर्मी वत्सन्नता का उसे 
घम होता है ॥६३॥ 


[धर्मी वत्सलता मोटी, 
समकित रो चारो ती। 
तिण में एकान्त पाप बतावो, 
मिथ्या थारो व्यवहारों जी ॥ चतुर० ॥ ६४ ॥ 
भावाथ:--उत्तराध्ययन सूत्र के अट्टाइंसबे अध्ययन मे 
समकित के आठ आचार बताये गये है। यथा:--- 
निस्सीो निक्‍कंखिय, निव्वि गिच्छा मूढदिद्ठी । 
उ वृह थिरीकरणे, वच्छन्न पमावणे अइ ॥ 
( उत्तरा० अध्य० २८ गाथा ३१ ) 
इस गाथा में समकित के आठ आचार बताये गये है । 
- उनमे सातवां आचार ह--बत्सल्तता। अर्थात्‌ अपने स्वधर्मी 


श्रावक की वत्सलता करना समकित का आचार है इससे समर- 
क्ित की पुष्टि होती है, समकित रूप गुण दृढ़ होता है । 
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श्री तीर्थद्वुर भगवान्‌ ने तो स्वर्मी वत्सलता को समकित 
का आचार वतल्ाया है तुम (तरह पनन्‍्थी) लोग उससे पाप बताते 
हो तथा इससे (स्वधर्सी वत्सल्ञता से) समक्तित का विनाश हाना 
कहते हो | क्या तुम्हारा यह कथन भ्रगवान को शझ्ाज्वा स तथा 
शास््षों से विपरीत नही दे ? यह तो प्रत्यक्ष ही भगवान्‌ की आज्ञा 
से तथा शाख्रों से विपरीत है, सिथ्या है ॥६४॥ 


वन्‍्दन आरम्भ वत्सल आरमस्म, 
दोनों सरीखा जाशो जी | 
पी 
वन्‍्दन [व नि भाखो, 
बत्सल खोदा वयों मानो जी ॥ चतुर० ॥ ६५ ॥ 
भावाथ:--ज्ञानी पुरुष कहते है कि जिस प्रकार बन्दुना 
के निमित्त आरम्म होता है उसी प्रकार स्वधर्सी (आवक) बत्स- 
ल्ञता के निमित्त सी आरम्भ होता है। दोनो जगह आरम्भ का 
काय समान है फिर जिस प्रकार तुम (तेरह पन्‍थी) लोग वन्दन 
को धर्म से सानते हो उसी प्रकार स्वधर्मी वत्सल्तता को भी धर्म 
मे क्यो नहीं मानते १ स्वधर्समी बत्सल्नता मं पाप क्यों बतत्ाते 
हो ? आरमभ्स तो दोनो जगह समान है फिर वन्दना को तो धर्म 
से कहना ओर स्वधर्मी वत्सल्तता को पाप में बताने का क्या 
कारण है? ॥६५॥ 
ज्ञानी तो दोनों ही सरीखा जाणे, 
था ने ज्याब न आधे जी। 
एक ने थापे ने एक उथापे, 
ते मूरख ने भरमावे जी ॥ चतुर० ॥ ६६ ॥ 


॒ 
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भावाथ:--ज्ञानी पुरुष तो दोनो को समान सममभतते हैं ' 

अथोत्‌ जिस प्रकार बन्‍्दन को धर्म मे सममते हैं उसी प्रकार 
स्वधर्मी बत्सलता को भी धर्म मे सममते है किन्तु जो लोग वन्दना 
के भूखे है, वन्दना के लोलुपी है ओर स्वधर्मी बत्सज्ञता करे छोषी 
हैं वे ल्लोग बन्दना को तो धर्म मे.बतलाते हैं. और स्वधर्मी वत्स- 
लता को पाप मे बतलाते है । परन्तु ऐसे वन्दना लोलुपी, स्वार्थी 
लोगो की बात को वही मानता है जो मूल होता है। विद्वान 
पुरुष तो उन्तकी स्वाथ पूण बातों को तत्काल पहचान लेता हे 
ओर उन्हें मिथ्या अतएब हेय समम कर त्याग देता है ॥६६९॥ 


कोई वो जीवाँ ने मरता बचावे, 
र्रीई करे सेवा साधर्मी जी | 
ति मेंए न्तपापष वे, 
ते ए न्‍न्‍त सिथ्या मीं,वी॥ चतुर० ॥ ६७ ॥ 
भावार्थ:--कोई दयालु पुरुष मरते हुए प्राणियों की प्राण 
रक्षा करता है और कोई पुरुष स्वधर्मी (आचक) वत्सलता रूप 
सेवा करता है। ये दोनो अथीत्‌ जीवरक्षा और स्वधर्मी बत्सलता 
दोनो धर्म के कार्य है। इनमे एकान्त पाप बने वाला मिथ्या- 
त्वी है ॥६७॥। 
कोई जी [रा दृ। मेव्या में, 
एकारन ये बतावे जी। 
रत न्‍ री 0 
स्‍्याँ ने जाण २ि ले जिन-धर्म रो, 


[ # 


 विध एग वेजी ॥ चतुर० ॥ ६८ ॥ 
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भावार्थ---कोई दयालु पुरुष दुःखी प्राणियों के ढु। को 

मिटाता है उसमे जो लोग एकान्त पाप बतल्ाते है उन्हे जब 

लिनधर्म का ज्ञाता पुरुष मिज्षता है. तब वह उन्हे किस प्रकार 


सममा कर सत्य साग पर ल्ञाता है जिसके लिए यहाँ एक 
रृष्टान्त दिया जाता है ॥६८॥ 


लोह रो गोगो अग्नि तपायो, 
ते अग्नि बण र तातो जी | 
पकड़ स॑ ॥तोी लायो तिण पासे, 
बलतो गोलो क्ेलो हाथो जी ॥ च २० ॥ && ॥ 


(जब) दया हीण हाथ पाछो खेंच्यो, 

तब जाण पुरुष कहे त्यॉने जी । 
थें हाथ पाछो खींचो किए रण, 

थारी श्रद्धा मत रा वे छाने जी ॥ चतुर० ॥ १०० ॥ 
जद कहे गोलो म्हें हाथ में ल्‍याँ तो 

हाथ बले दुःख पावाँ जी | 


(तो थारा) हाथ बालता ने जो हें बरजोँ, 
! धर्मी के पापी कहावाँ जी ॥ चतुर० ॥ १०१॥ 


(कहे) “(महारा) हाथ बालता ने जो कोई परजे 
तिण ने होसी धर्मों जी । 
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तो दूजा रा हाथ बालता ने बरजे, 
ते में क्यों कहो अधर्मों जी ॥| च २० ॥ १०२॥ 


इम सब जीव थें सरी जाणो, 
थें सोच देखो मन माँई जी । 
दुः मेट में प बतावा री, 
कुबुद्धि तजो दृ दाई जी ॥ चतुर० ॥ १०३ ॥ 


भावाथ:--किसी एक हिंसक पुरुष ने एक लोहे के गोले 
को अग्नि में डाज्न कर खूब तपाया | जब वह गोला तपकर प्रि 
के समान लाल हो गया तब उस गोले को संडासी मे पकड़ कर 
उस दयाहीन पुरुष के पास त्ञाया, जो दूसरे जीबो के दुःख को 
मिटाने में पाप मानता था। वह उससे कहने लगा कि इस गोले 
को हाथ में लो । तब वह दयाह्दीन ( दूसरे जीवो के दुःख मिटाने 
मे पाप मानने वाला ) पुरुष अपने हाथ को पीछे खीचने लगा ! 
वहीं पर जिन धर्म का ज्ञाता (दूसरे जीवों के दुःख को मिटाने में 
धर्म मानने वाल्ला पुरुष) एक पुरुष खड़ा था । वह उस दयाहीन 
को हाथ पीछे खींचते देखकर उससे कहने गा कि-- तुम अपने 
हाथ पीछे 7 ज्ींचते हो ? तुम्हारे मन मे जो बात हो सो स्पष्ट 
कहो |” तब वह दयाहीन पुरुष कहने लगा कि यदि में इस गोले 
को अपने हाथो मे ले तो मेरे हाथ जल जाएँगे जिससे मुमे 
अत्यन्त ढुः होगा। तब वह जिन-धर्म का ज्ञाता पुरुष कहने 
लगा कि यदि में इस हिंसक पुरुष को तुम्हारे हाथ जलाने से 
रोक दूँ तो मुझे धर्म होगा या पाप ? तब वह दयाहीन पुरुष 
कहने लगा कि जो कोई पुरुष मेरे हाथ जलाने से रोक देगा उसे 
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धर्म होगा क्योकि मेरी अन्तरात्मा यह कह रही है कि मेरे हाथ 
जलने से मुझे अत्यन्त दुःख होगा | इस लिए जो पुरुष इसे मेरे 
हाथ जलाने से रोक देगा उसे धर्म होगा । तब वह जिनधसे का 
ज्ञाता पुरुष उस दयाहीन पुरुष से कहने लगा कि जब तुम 
अपने हाथ जलाने से रोकने वाले पुरुष को धर्म होता मानते हो 
तो फिर जो पुरुष दूसरे जोबो के हाथ जल्लाने से रोकता है, उनके 
दु.खो को मिटाता है उससे तुम पाप क्‍यों सानते हो । जिस 
प्रकार तुमको अपने प्राण प्यारे है उसी प्रकार समस्त जीवो को 
अपने अपने प्राण प्यारे हैं ओर जिस प्रकार तुम्हारे हाथ जलाने 
से तुम्हें दुःख होता है उसी प्रकार दूसरे जीवों को भी दुःख होता 
है। जिस प्रकार तुम्हारा दुःख मिटाने वाले को तुम धर्म होना 
मानते हो उसी प्रकार जो दूसरे प्राशियो के दुःख को मिटाता है 
उसमे भी तुम्हे धरम मानना चाहिए। दूसरे प्राणियों के दुःख को 


मिटाने में पाप मानना ऋुबुद्धि है, यह छुबुद्धि ठुःखदायिनी है। 
इसे छोड़ दो । 


इस प्रकार समझाने पर सरत्न हृदय वाला पुरुष तो 
सममक कर शुद्ध रास्ते पर आ जाता है और अपना आत्म- 
कल्याण साध लेता है किन्तु जो पुरुष हठाग्रही होता है बह 
अपने हठ को नही छोड़ता । जिस प्रकार सूख पुरुष पकड़ी हु 
गधे की पूछ को नहीं छोड़ता | वह गधे की ल्ञाते खाता हुआ 
अपने दाँत तुड़वाता है, मुँह फुड्वाता है और अत्यन्त ढु.खी 
होता है इसी प्रकार जो हठाग्रही पुरुष अपने हठ को नहीं छोड़ता 
है बह यमदूतों (परमाधार्मिकों) की लाते खाता हुआ ओर नरक 
की अनेक यातत्ताएँ सहन करता हुआ नरक निगोदादि में अनन्त 
काल तक भ्रमण करता रहता है । 
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इसलिए मिथ्या हठ को छोड कर वास्तवि तत्त्व को 
समम कर शुद्ध श्रद्धा अहए करनी चाहिए | इसी से आत्मा ॥ 
कल्याण होता है ॥६०-१०१॥ 


रा थ ने , 
ते में तो धर्म बतावो जी | 
ओराँ रा राखे तो पाप बताओ, 
ऐसी क्‍यों ति थो ती ॥ चतुर० ॥ १०४॥ 


भावाथ:--उन लोगो से कहना चाहिए कि तुम्हार हाथ 
जलाने से रोकने वाले पुरुष को तुम धम होना मानते हो किन्तु 
दूसरे प्राणियों के हाथो को जलाने से रोकने बाले को तुम पाप 
होना क्यों मानते हो ? यह मति तुम्हे कहाँ से उत्प हे है? 
इस मति का त्याग कर तुम्हे सुमति ( सद्बुद्धि ) अहण करनी 
चाहिए और जिस प्रकार तुम्हारे हाथ जलाने से रोकने वाले 
पुरुष को तुम धर्म होना मानते हो उसी प्रकार दूसरो के हाथ 
जल्लाने से रोकने वाले पुरुष को भी तुम्हे धर्म होना मानना 
चाहिए ॥१०४॥ 
जे जीव बचावा में पाप हे , 
लेते । अनन्तो | 
_ तैत श्रद्धा रा फल है ठा, 
या गवन्तो जी ॥ च २० ॥ १०४ ॥ 


है 
भावार्थ:--जों जीवरक्षा मे पाप कहते हैं वे नन्‍्त काल 
किक (कप 4७ ०० 0७. कं कि $ 
तक नरक निगोदादि गतियो मे परिश्रमण करते छुए संसार पय 


#, 
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करते रहते है क्योंकि जीवरक्ा में पाप बताना शास्त्रों से बिप- 
रीत भ्रद्धा है। श्री तीथेकुर भगवान न विपरीत श्रद्धा का फल 
महान दःखदायी बतलाया ह। इसीलिए जीवरक्षा! भें पाप 
बताने वाला अनन्त कान तक नरक निमोदादि की असहाय .यात- 
नाएं सहन करता है ॥१०५॥ 


घाँ रे जेछः ए्या हणी ने, 
जागा करे , त्यारो जी । 
हो , लीपे, छावे संभाले, 


ते साधु करे ३ त्थारों जी ॥ चतुर० ॥ १०६ ॥ 


ननन्‍्त जीवाँ री घात, हुई तिहाँ, 
हर से रे निवासो जी | 
पूछथा थी कल्पनी बतावे 


वि लाँ रो जोबो तमाशोी जी ॥ चतुर० ॥१०७॥ 


भावाथे --उन भीषणमतानुतयी साधुओ के ठहरने के 
लिए उनके भक्त श्रावक मकान बनवाते है, उन्हे ल्लीपते है, पुताते 
है, मरम्मत आदि करवाते है जिसमे प्रथ्त्री पानी वनस्पति आदि 
छः काया के अनन्त, जीबो की हिसा होती है। उन मकानो से थे 
साधु हषपूवेक ठहरते है। उन मकानों के बनवाने मे छः काया 
के अनन्त जीवो की िसा उन साधुओ के निमित होती है फिर 
भी पूछने पर वे साधु कहते है कि यह सकान तो कल्णनिक 
(निर्दोष) है । ये सकान हमारे निभित्त नहीं बनाये गये है। इस 
प्रकार वे असत्य भाषण करते हुए जरा सी नहीं शर्माते। यह 
अज्ञानी जीवों का तमाशा है ॥१०६-१०७॥ 


है 
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( है) “ध रे रण हिंसा कीधां, 
बोधबीज रो नाशो जी ।” 
ग्ी धधु काजे हिंसा करी ते, 
गण घर में क्यों रो वासो जी ॥ च० ॥ १००॥ 


धपुरुषान्तकड' रो +म लेई ने, 
सेज्जान्तर धर्म बतावो जी । 
धर्म रे जे हिंसा हुई यहां, 
तेने मिथ्या क्‍यों न बतावोजी ॥ च० ॥ १०६ ॥ 


, भावार्थ:--वे ल्लोंग कहते है कि जो पुरुष धर्म के निमित्त 
हिंसा करता है उसकी समकित का विनाश द्वोता है तो उनसे 
(भीषणमतानुयायी साधुओ से) पूछना चाहिए कि जिसने छः 
काया के अनन्त जीबो की हिसा करके तुम्हारे ज्िण मकान 
तय्यार करवाया है उसे तुम मिथ्यात्वी क्यों नहीं कहते ? और 
तुम उस मकान में क्यों ठहरते हो ? इस प्रश्न का यथाथ उत्तर 
कुछ नही आने के कारण वे कपटपूबंक असत्य भाषण करते हुए 
: कहते है कि-- यह मकान हमारे लिए नहीं बनवाया गद्या है, यह 
लो 'पुरुषान्तकडः है अर्थात्‌ दूसरो के लिए बनवाया गया है। 
इसलिए हम इसमे ठहरते है | हमारे ठहरने से इस मकान बन- 
बाने वाले मालिक को शय्प्रातर का धम होता है ।?. 


इस प्रकार वे भीषणमत्तानुयायी साधु अपने ,निमित्त 
(साथु के निमित्त) बनाये हुए मकान मे ठहरते और पूछने पर 
कपट-पूबंक असत्य भाषण करते है || १०८-१०६ || 
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(कहे) “दर्शन धर्म रू हिंसा पाप में, 
दोनों मानाँ न्‍्याराजी ।” 
(उत्तर तो धर्मी वर लता धर्म में, 
हिंसा पाप में घारों जी ॥ च० ॥ ११०॥ 


भावार्थ --वे ज्ञोग कहते है कि आरम्भादि होने के कारण 
स्वधर्सी चन्सलता मे हम पाप बसाते हैं तब उनसे पूछा जाता 
है कि तुम्दारे ( भी? साधुओं के ) दशन करने के लिए तुम्हारे 
भक्त श्रावक आते है। उनके आने जाने में हिसा होती है तो 
तुम्हारी सान्यतानुसार तुम्हारे दशन भी पाप से ठदरते हैं। इस 
पर ये लोग कहत है कि--आने जाने की क्रिया से होने वाली 
जीवहिंसा पाप में है ओर हमारा दशन धर्म में है। श्रावक्ों के 
आने जाने की क्रिया और हमारे दशेन दोनो प्रृथक्‌ है। 


तब सरल बुद्धि से उन्हे यह बात भी समझनी चाहिए 
कि आरम्भादि की हिसा अलग है और स्वधर्मीवत्सलता अत्ग 
है। जिस प्रकार आने जाने की क्रिया के सावद्य होने पर भी 
दश्शन सावद्य (पाप में ) नही होते उसी प्रकार आरस्भादि के 
सावद्य होने पर भी स्वधर्मीवत्सल्ता सावद्य (पाप में ) नहीं 
हो सकती ॥११०॥ 


उ डे मुख बोली (थाने) आहार पमंत्रे 
खुले बो बेरावे है। 
जीव असंख्य हण्या तुम जे, 
(इणमें) ध. पाप सन थावे जी ॥ च० | ११ १॥ 


रै 


| 
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भावाथ:--उनसे (भीषण सताथुयायी साधु ) से) 
पूछना चाहिए कि--तुम्हारे भक्त श्रावक उचघाड़े मुख से (बायुकाय 
की अयतना पूबक) बोलकर तुम्हे आहार पानी की आमन्त्रणा 
करते है ओर उघाड़े मु॒से बोल कर ही तुम्हे आहारादि बहराते 
(देते) है | इस प्रकार तुम्हारे निमित्त वायुकाय के असंख्य जीवो 
की हिंसा करके श्रावबक तुम्हें दान देते हैं। बह दान घमं मे है या 
पाप मे ? ॥१११॥ 


: है) दान देवा रो तो धर्म है ्ोटो, 
अजतना रो पाप में जी। 
(उत्तर) तो वत्स ता रो वो धर्म है वोठो, 
आरम्भ पाप बखा जी ॥ ०॥ ११२ ॥ 


भावार्थ:--तब वे लोग जवाब देते हैं कि हम साधु ओं को 
दान देने से उस दाता को बड़ा धर्म होता है किन्तु उसके 
लिए उधाड़े मु बोलने से वायुकाय जीबो की जो अयतना 
(हिसा) होती है वह पाप मे है । 

तब सरल बुद्धि से उन्हे यह बात भी समकनी चाहिए कि 
आरम्मादि दविसा पाप है किन्तु स्वधर्मी वत्सल्ञता बड़ा धस है । 
जिस प्रकार उधाड़े मुख बोल कर वायुकाय के जीवों गी अयतना 
के सावद्य (पाप में) होने पर भी दान पाप मे नही है उसी प्र र 
आरम्भादि के सावद होने पर भी स्वधर्मी-बत्सलता साच 
(पाप मे)नही हो सकती ॥११२॥ 


एवा नि मम में, 
ने धर्म बतावेजी | 
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अनुकम्पा उपकारे आरम्भ, 
तो अलुकम्पा पाप में गावे जी || च० ॥ ११३ ॥ 


भावाथ:--दर्शन, दान आदि जन लोगो से सम्बन्धित 
ऐसे अनेक कार्य है जिनमे धम कार्य को अल्लग घमे मे और 
उसके लिए होने वाले आरम्भादि को अल्लग पाप 4 कहते हैं 
किन्तु अनुकम्पा और उपकारादि के कार्यों से आरम्भ का नाम 
लेकर उन्हे एकान्त पाप में बतलाते है। अनुकम्पा ओर उपका- 
रादि के धरम काय को अलग ओर उसके लिए होने वाले आरस्भ 
को अलग नही बतल्ञाते किन्तु आरम्भ को अनुकम्पा के साथ 
जोड़ कर अनुकम्पा रूप परमधर्स को भी पाप में ही बतलाते हैं । 
थह उनका पक्तपात पूर हृठाग्नह है। वे जिस प्रकार उनके दशेन 
ओर दान को धर्म से और दशन ओर दान के ल्लिए होने वाले 
आरम्भ को पाए से सानते है उसी प्रकार अनुकम्पा को घग्े मे 
ओर उसके लिए होने वाले आरम्मादि को पाप से मानना 
चाहिए ॥११३१॥ 

एकेल्द्रिय मरे पंचेन्द्रिय रक्षा, 

(तिण में) एकान्त पाप सिखावे जी | 
एक्ेन्द्रिय मारी ने साथों ने देवे, 


तिण ने तो धर्म बताये जी ॥ च० ॥ ११४ ॥ 


भावाथ.--जिस कार्य से एक्ेन्द्रिय ( पानी, वनस्पति 
आदि ) जीवो की हिसा से पव्ग्चेन्द्रिय (सनुष्य आदि) जीव की 


रक्षा होती है उस काय को वे लोग एकान्त पाप में बतलाते हैं 
किन्तु उनके भक्त श्रावक एकेन्द्रिय (पानी, वनस्पति आदि) जीवो 
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की हिंसा करके उन्हें (साधुओं को) आहार प्रानी बहराते (देते) 
नि उसमे वे महान्‌ लाभ बतलाते हैं । जब वे एकेन्द्रिय की हिंसा 
से पंचेन्द्रिय जीव की रक्षा में पाप मानते हैं तब साधुओं को 
आहार पानी देने से श्री उन्हें पाप मानना चाहिए क्योकि इससे 
भी तो एक्ेन्द्रिय (पानी वनस्पति आदि) जीवो की हिंसा से पंचे- 
न्द्रिय जीवों की (साधुओ की) रक्षा होती है । उनके सिद्धान्ता- 
नुसार उन्तका साधुदान भी पाप में ठहरता है ॥११४॥ 

: काया हणतो थे जावे, 

(तिण ने) रस्ता री सेवा व बे जी।., 
त्याग कराय थे ले जावे, । 
ध रो गोभ दि वे जी॥ च०॥ ११४॥ _ 


निज रथिया ॥ररा थीं, 
_भोलाँ ने र घेजी। 
ड़ी गोड़ा ₹ ररे साथे, ' 
माया उयया जावे जी ॥ च० ॥ ११६॥ 


स्वास्थे हिंसा [द आवे, 
पर-उपकार में गावे जी । 
अठारे पाप रो नाम लेई ने, ह 
'मूर ने भर वे 'जी ॥ च० ॥ ११७॥ 
भावा्:--एक प्राम से विहार कर दूसरे भ्राम को जाते' 


समय उन्न साधुओं के साथ रह कर रास्ते मे यथा समय साल्ल- 
/ कप 
मिश्ठान्न आदि बता कर साधुओ को बहराता (देना) रास्ते की. 
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सेवा? कहलाती है। 'रास्ते की सेवा? करने से धर्म का महान 
लाभ होता है। इस प्रकार तेरहपन्थी साधु अपने अन्ध श्रद्धालु 
भक्तो को घने का लोभ दिखा कर उन्हें. रास्ते की सेवा! ५ का 
नियम करवाते है और उन्हे रास्ते मे अपने साथ रखते हैं। वे 
अन्ध श्रद्धालु भक्त छः काय जीवों की हिसा करते हुए गाड़ी, 
घोड़ा, बहुत से पैदल आदमियों को साथ लेकर इस तरह चल्लतते 
हैं मानो कोई फौज चल रही हो । रास्ते में छोटे गॉव में जहाँ 
साधुओं को ठहराना होता है वहाँ पहुँच कर अपना पड़ाव 
डालते है और मटपट मिष्ठान्न आदि माल तय्यार करते हैं। 
फिर उन साधुओ के पास जाकर कहते हैं महाराज !' भावना 
भाते है ।” अथोत्त आहार पानी सब तथ्यार है। आप पधार 
कर ले आइये | इतना सुनते ही वे साधु अपने पातरे ( पात्र ) 
लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं ओर इच्छानुसार मेवा मिष्ठान्न आदि 
ले आते हैं। 
इस प्रकार 'रास्ते की सेवा! का महान्‌ ल्ञाभ बता कर 
अपने अन्ध श्रद्धालु भक्तों को साथ रखते हैं. जिससे रास्ते में 
आहार पानी आदि की किसी प्रकार की तकलीफ नही उठानी 
पड़ती । इस प्रकार 'रास्ते की सेबा? में धन बताने मे उन साधुओ 
का अपना निज्ञी स्वाणे है| इसमे होने बाली हिसा की तरफ वे 
ध्यान ही नहीं देते है किन्तु जीवरक्षा एवं परोपकार के काय मे 
वे पाप बताने लगते है, एक पाप नहीं किन्तु जीवरक्षा और परो- 
पकार के कार्य मे एक साथ हिसा, भ्ूठ. चोरी शोथुन आदि 
अठारह पाप होना बतलाते है! अपने स्वार्थ की पूर्ति मे होने 
घाली जीवहिंसा की तरफ ध्यान न देकर उसको घर्म बताना 


ओर जीचरक्षा| एवं परोपकार के कार्यों मे पाप बताना स्वार्थी 
लोगों का काये है ॥११४-११७॥ 
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(कहे) रम् लागां उप र हुवे तो, 
भूठ चोरी थी पिण हो ॥ जी | 
अठारे ही पॉरो ब जे, 
ते र-उ ।र रोपी ॥॥ च०॥ ११८॥ 


भावाथ:--वे ल्ोग कहते हैं कि-- 'रम्भ लग कर 
जीवरक्षा आदि जों उपकार होता है उसमे यदि धरम) माना 
जायगा तो भूठ बोल कर, चोरी करके, व्यभिचार सेवन करके 
जो उपकार किया जायगा उससे भी धर्म मानता पड़ेगा”? इस 
प्रकार अठारह दह्वी पापों का नाम जलकर वे लोग जीवरक्षा एवं 
परोपकार के कार्यों मे पाप बतल्ाने की घृष्ठता करते है | थे जीब 
रक्षा एवं परोपकार के द्वेषी हैं ॥११८॥ 


(उत्तर चोरी री रा दर्श ।विर, 
कुडी । भरी बेजी। 
तिश थी थारो दर्श 3ी॥, 
री [ वेजी॥ ०॥११६॥ 


एम गे दर्शश जे, 
तिश ने. गेती। 


तो चोरी गैर थी |, 
_ में: दि वो जी॥ च० ॥ १२०॥ 


भावाथ:--तेरहपन्थी साधुओं के भ श्रावक घोड़ा 
गांडी, रे गाड़ी आदि में बैठ कर उनके दशेन करने के लिए 


श्रनुकम्पा-विचार ] । ओह 


आते हैं। इसमे आरम्भ दोता है फिर भी वे (साथु) क्ोग दर्शन 
करने मे घर्म मानते है। तब, जेसा कि उन्होंने जीवरक्षा फं 
विषय में कहा है, उस कथनानुसार उनसे ( तरह पन्थी साधुओं 
से ) पूछना चाहिए कि--यहदि कोई पुरुष तुम्हारे दुशन के निमित्त 
चोरी करके, या झूठी साक्षी देकर धन लावे अथवा कोई स्तरी 
व्यभिचार सेवन करके घन ल्ावे ओर फिर उस घन से टिकिट 
खरीद कर तुम्हारे दशन करत आवबे ओर उसी घन से मिप्ठान्नादि 
बना कर तुम्हे, बहरावे तो इसमे भी तुम्हे धर्म मानना पड़ेगा 


॥११६-१२०॥। 
(कहे) चोरी, री, खोटी गवाही, 
दर्श अर्थी न सेवे जी । 
रम्म विन तो आइन , 
रम्भ र दर्श लेवे जी || च० ॥ १२१ ॥ 


(उत्तर) उपकार में तुम इमहिज जाणो, 
उपकारी चोरी न सेवे ही । 
कुड़ी सा व्यभिचार पाप ने 


उपकारी तज देधे जी ॥| च० ॥ १२२ ॥ 


ईंमहिज जोवरकज्षा में जा गे 
चोरी आदिक नहीं सेवे जी 
प्रमस्म विन रक्षा न हो तो 
आरम्म ने आरम कैबे जी | च० ॥१२३ ॥ 


की! ह [ ढांस नवमी 


आरम्भ उ रजु [जुआहे, 
इमहिज रक्षा जाणो जी | 
उपः 7र रक्षाधर्म रो अंग, 
आरम लग पिछाणो जी ॥च० ॥ १२४ ॥ 


भावाथ -- इस पर यदि वे लोग यह कह्े कि हम साधुओ 
के दशन की इच्छा रखते वाला ( दशनार्थी ) पुरुष खोटी साक्षी 
चोरी, जारी आदि का सेवन नहीं करता किन्तु रेज्ञगाड़ी आदि 
के बिना तो वह आ नहीं सकता इसलिए आने जाने की क्रिया 
का घझारस्भ करके वह आता है और साधु-दशन का लाभ लेता 
है तो उन लोगो से कहना चाहिए कि जिस प्रकार तुम लोग 
पने दशनार्थी पुरुष के विषय मे मानते हो उसी प्रकार जीव- 
रक्षा और परोपकार करने वाले दयालु एवं परोपकारी पुरुष के 
विषय में भी समझना चाहिए कि जीवरक्षा ओर परोपकार 
करने वाला दयालु और परोपकारी पुरुष खोटी साक्षी, चोरी 
जारी आदि काय नहीं करता किन्तु जिस प्रकार आने जाने की 
#िया के आरम्भ बिना दशनार्थी पुरुष दशेन का ल्ञाभ नही ले 
सकता उसी प्रकार यदि अल्पारम्भ के बिना जीवरक्षा का सहान्‌ 
काय न हो सकता हो तो उस दयालु पुरुष को ज्ञाचारीवश उस 
अल्पारम्भ का सेवन करना पड़ता है किन्तु वह उस आरस्म को 
रम्भ समभता है। परोपकार और जीघरजक्षा रूप धर्म ऋत्रग 
है और आरम्भ अल्नग है। जिस प्रकार आने जाने की क्रिया 
के सावद्य होने पर भी दर्शन साबद्य ( पाप से ) नहीं होता उसी 
प्रकार परोपकार और जीवरज्षा के निमित्त होने वाले अल्पारम्भ 
के सावचद्य होने पर सी परोपकार और जीव रक्षा रूप धमम 
सावद्य (पाप मे) नहीं होता है ॥१२१-१२७॥ 


आनुकम्पा-विचार ] [रेल 


जिन मारग की नींव है रक्षा, 
खोजी हुवे ते पावे जी | ' 
जीव बचाया धर्म है निरमल, 
दधि मथियां घी आधे जी ॥ च० ॥ १२४ ॥ 


भावार्थ:--जीवरक्षा करता जेनधर्म की नीव है. क्योंकि 
प्रश्वव्याकरण सूत्र के प्रथम संचर द्वार मे कहा गया है किः-- 


“सव्बजगजीवरक्खणदयद्डयाएं पावयणं गवया 
कृहिय॑!! 
अथोत्‌:--समस्त जगत्‌ के जीवों की रक्षा रूप दया के 
लिए भगवान ने प्रवचन फरमाये है । 


श्री तीथक्टूर भगवान्‌ ने यह पाठ फरमा कर यह बतला 
देया है कि जेनागमो की रचना का मूल कारण “जीवरज्षा! है 
अथाोत्त जीवरक्षा रूप निम्न धर्म के लिए ही जनागमों की रचना 
है। जिस प्रकार दही को सथन से मक्खन निकलता है उसी 
प्रकार जो पुरुष जिज्ञासु बन कर जेनागमो का मथन करता है 
अथात्‌ जेनागमों का अध्ययन, मनन एवं चिन्तन करता है बह्दी 
पुरुष जीवरक्षा रूप परमधस के रहस्य को जान सकता है । अत 
मुमुज्ु पुरुष को जीवरच्षा के निमल घस रूप मक्खन की प्राप्ति के 


लिए. जेनागमो का सतत अध्ययत्त, मनन एवं चिन्तन करना 
चाहिए ॥१२५॥ 


जीवरज्षा में पाप बताये, 
ते जल में लाय लगावे जी, 


बज 


२३०६ ] ! [ नवमी 
मृत थी मरणो होई केथे, 
ते मिथ्यावादि हावे जी॥ च० ॥ १२६ ॥ 


भावाथ:--जिस प्रकार अमृत से मरण कहने वाला और 
जल में ल्ञाय गाने वाल्ला पुरुष मिथ्यावादी एवं मुख कहलाता 


' है उसी प्रकार जीवरज्षा मे पाप बताने वाला पुरुष भी मिथ्या 


वादी है ॥१२६॥ 
जीवरक्षा श्री जिनजी री वाणी, 
दसमें अड़॒ जी। 
ग्रे करसी व र तिरसी, 
बंछित दाीजी॥ च०॥ १२ ॥ 


भावाथ:--जीवरक्षा श्री तीथ र भगवान की वाणी है । 


' दुसव अड्ग श्री प्रश्व्याकरण सूत्र मे जीवरक्षा का बहुत ६ तार 


के साथ वणुन किया गया है और जीवरक्षा के ब त शुण वर्णन 
किये गये हैं। जीवरक्षा इहलौकिक और पारलौकिक सब सुखों 
की देने वाली है। इसके साठ नाम बताये गये हैं जिसमे इसे 
मोक्षदायिनी? बतलाया गया है| जीवरक्ष। की आराधना करने 
वाला व्यत्ै संसार सागर को पार कर मोक्ष सु॒को प्राप्त 
करता है ॥१२०॥ 


पैसे यासी संवत में, 
सुदी दब एकाद तैजी। 
ढा जोड़ी रचा दीपावणी, 
तिमिर मिटावण रश्ती जी ॥| च० ॥ ११८ ॥ 


अनुकम्पा-विचार ] | 


मालचन्द को रीरे मरे, 
चूरू कियो चौमासो जी | 


कोठारयां शुद्ध श्रद्धा धारी, 
पामी ज्ञान प्रकाशो जी । 
र्ताधरम श्री नजी री ।णी॥च०॥ १५६ ॥ 


भावा्थ:--प्न्धकत्ती श्रीमज्जवाहिराचाय फरमाते हैं कि-- 
सम्वत्त १६८६ का चतुर्मास बीकानेर राज्यान्तगंत चूरू शहर से 
मालचन्दजी कोठारी के कमरे से किया था| तब अज्ञानान्धकार 
को मिटाने बाली और शुद्ध सत्य को प्रकाशित करने वाली एवं 
रक्षा धम को दीपाने वाली यह ढाल भाद्रपद शुक्ता एकादशी 
के दिन पूर्ण की गई है। शुद्ध सन्‍्य रूप ज्ञान प्रकाश को प्राप्त 
करके चूरू के कोठारी परिवार ने शुद्ध श्रद्धा ग्रहण की है । 


जीवरज्ञा के कहाँ तक गुण वर्णन किये जायें ? इसके 
अनेक गुण है । उन सबका वर्णन किया जाना सम्भव नहीं है । 
अन्त मे श्री तीथक्कुर भगवान्‌ द्वारा फरमाये हुए एक वाक्य का 
उद्धरण देकर इस ग्रन्थ को पूण किया जाता है | बह वाक्य ही 
इस ग्रन्थ का अन्तिम मज्नल रूप होगा | वह वाक्य यह है:-- 


/ व्यूजगजीवरक्खणदथ याए पावयणं प्रभवया 
सुकहिय॑!! 


अशथोत्‌:--समस्त जगत्‌ के जीवो की रक्षा रूप दया के 
लिए भगवान्‌ ने प्रवचन फरमाये हे। जीवरक्षा तीर्थ र भगवान 
को वाणी है, जीवरक्षा समस्त जैनागमो की मूलरचना का कारण 


३११ | [ डी 


है ओर जीवरक्षा ही समस्त जेनागमों का सार है। जीवरक्षा की 
शुद्ध ॥राधना करने वाला व्यक्ति संसार सागर को पार कर 
मोक्ष को प्राप्त करता है ॥ १२८-१२६॥ ७ 


॥ इति नवमी ढाल सम्पूर्ण ॥। 





3शशान्ति ! शान्ति !! शान्ति !!! 


